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(भारत) 


दो शब्द 


परम श्रादरणीय गु्वर्यं श्री ईश्वरस्वरूप की श्राज्ञा ्े प्रस्तुत लेखक को 
श्रगरुस्तुतति के भाषानुवाद की पाण्डुलिपि पठने का सौभाग्य प्राप्त हना । भा 


घानुवाद कौ रचना श्रीप्रभादेवी ने की है भौर उसका यह प्रयास विशेषकर सु- 
कुमारमति-भक्तजनों का परम-उपकारक होने के कारणश्रतितरां प्रशंसनीय है। 


श्रीगुरुस्तुति वास्तव मेँ चार स्तुतयो का संग्रह हि जिसमे श्रौरामेदवरा- 
चायविरचित गुरुस्तुति, श्रौजियालाल-कौल-विरचित गुरुपरिचयात्मिका श्री 
गुरुपादुकास्वुति, श्रीमहामाहेर्वर श्राचाये श्रभिनवगुप्तपाद क द्वारा रचित 
देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र मरौर श्रीश्रीज्ञाननेन्नपाद-विरचित कालिकास्तो्र संग्रहीत 
ह । ईदवराश्रम में ्रनेवाले शिष्यवगे एवं प्नन्य भी भक्तजनों कं उपकाराथं 
श्रपरभादेवी ने पहिले तीन का सरलतम एवं सहजवृद्धिगम्य भापानुवाद प्रस्तुत 
करके एक बडी कमी को पूराकर दिया है। 


प्रातः स्मरणीय ईश्वरस्वरूप कं विषय में यहां पर कुष लिखना पिष्टपेष- 
प्रामात्रही होगा, बोकर स्वर्गीय श्रीजियालाल कौल न श्रीगरुपादुकास्तुति में 
जितना उनके विषय में स्पष्ट किया है उससे प्नन्य किसी व्यक्ति करे लियेश्रौर 
कु लिखने का श्रवकारा ही। नहीं रहा इसके प्रतिरिक्त श्रीमहामाहेश्वर 
श्रभिनवगुप्त जौ ग्रथवा श्रीशरीज्ञाननेत्रपाद जी के विषय मे भी शेवशास्तर के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले विद्रस्जन पहले ही बहुत कुछ जानते है, प्रतः प्रस्तुत लेखक 
के लिये उन बातों का लिखना भी चमकते दिनकर को दीप दिखाने के श्रतिरिक्त 
ग्रौर कुछ नहीं होगा । फलतः श्रवरिष्ट दो लेखकों -- श्री रमेदवराचाये श्रौर 
श्रीजियालाल कौल के विषयमेंदहीदो चार शब्द लिखना पर्याप्त होगा 


श्रोरामेक्वराचायं जी को ईदवराश्रम मेंश्राने वाले बहुत से भक्तजन 
जानते हा होगे । इनका जन्म भिथिलामेंहृघ्रा है श्रौर यह संस्कृत भाषाक 
प्रकाण्ड पड़त है । व्याकरण एव न्याय जसे कटिनतम विषयों मे भ्राचा्ये होने 
ॐ श्रतिरिक्त इन्दं वेदों वेदाङ्गो पनौर विशेषकर वेदान्त दशेन पर श्रभूतपूवं 
श्रथिकार प्राप्त है । इतने विद्यासमुद्र एवं दशेनरत्ननिधिुका भ्रवगाहुन करने पर 
भी इनको विश्रान्ति रूपी भ्रमूल्य मणि प्राप्त नहीं हुनर था । ग्रन्ततोगत्वा शायद 





तीत्र शक्तिपातके कारण ही ईरवराश्रम मँ इनका प्रागमन हृभ्रा । विस्मयकी 
बात यहहैकिप्राश्रम में पहूंचते ही इनपर गुरुकृपा होगरश्रौर उन्दें चिराभि- 
लषित विश्रान्तिमिणिकालामहृम्ना। विश्रान्तिरससेभ्राप्लावित हृदयसेजो 
उद्गार निकल गये वही गुरुस्तुति बन गई । 


स्वर्गीय श्रीजियालाल जी कौल (तालिब) हिन्दी संस्कृत जगत से सम्बस्ध 
रखने वाने किनके गुरु नहीं रहे हैँ ्रौर कौन उन से परिचित नहीं । इनका 
जन्म पहली अक्तूबर १९०२ ग्रौर निघन १६ जनवरी १९६७ में हृश्रा । यह्‌ 
हिन्दी तथा संस्कृत के प्राध्यापक रहे हँ ग्र श्रपने जीवनकाल मे संस्कृत श्रथवा 
हिन्दी कं उद्धार के लिये जो कु भ्नौर जितना कु इन्होने किया उतना श्रौर 
कोई ज्ञायद ही कर सकेगा। उनका गम्भीर व्यवितत्व श्रौर स्वभाव की सरलता 
ही उन गहरे प्रव्ययन एवं विशेष गुरुकृपा कौ परिचायिका थौ ¦ उनकं सम्पकं 
मँ श्राकर कोई भौ व्यविति उनके प्रभाव से ्रदूता नहीं रह पाता था । भकिति- 
रस से प्रारघूणित होकर उन्होंने गुरपरिचयात्मिका गुरुपादुकास्तुति की रचना 
की है जिसमें उन्हनिं ईश्वरस्वरूप के जीवन के साथ सम्बन्धित रहस्योंकाभी 
उद्घाटन किया है । उनके प्राकस्मिक निधन की क्षति को काडमीर का संस्कृत 
जगत कभी पुर। नहीं कर सकेगा । 


प्रनत पर यह दोहराना उपयुक्त ही होगा करि श्रीप्रभादेवी ने 
प्रस्तुत भाषानुवाद उन पाठकों को दृष्टिपथ में रखकर किया है जिनको संस्कृत 
कौतोवात हौ नहीं प्रत्युत हिन्दी के.भी बहत से शब्दों को सममन में कठिनता 
प्रातो है॥ इस विषय को लेकर प्रस्तुत लेलक को कईबार प्रभाजीके साय 
वाद विवादमभी हो गया परन्तु श्रन्त पर दोनों इसी नि्णेय पर पहुंच गये कि 
प्रस्तुत भाषानुवाद मे जहां तक हो सकं कटिनि शब्दों का बहिष्कारहीहो। 
प्राशाहकि इस दृष्टि से यह्‌ भाषानुवराद यथाथेल्प मे सुकरुमारमत्ति वाले 
भक्तजनों का उपकार करने मेँ सफल होगा । 


प्रो० नीलकंठ गुट 
श्रीनगर (कादमीर्‌) हिन्दी-संस्कृत विभाग 
१५-६-१९६५ भ्रमरसिह कालेज 
श्रीनगर 


इस संस्करण के विषय मं 


संस्कृतभाषा क श्रनुपमकवि श्राचा्य रामेश्वर फा. रचित "श्नीगुरुस्तुतिः"" 
का यह दूसरा संस्करण सदगुरुमहाराज ईहवरस्वरूप के वचनामृत से रमर बने 
हुए सत्शिष्यों के समक्ष प्रस्तूत करते हुए मुभ श्रपार हर्ष हो रहा है । चिर 
काल से धामिक जनता का प्रनुरोध इस पुस्तक कं पुनप्र॑काशन कं लिए हौ रहा 
था पर कई कठठिनादइयों के कारण भ्राजतकं सम्भवन हौ सका। क्षमाप्रार्थी हूं] 


इस संस्करण मेँ ईवरस्वलूप महाराज कौ नव-नवोन्मेषकालिनीसाधना 
पर श्राचायं जी रचित कुचेक नये इलोक भौ दिये है जिनमे नवीन-भाव, भ्रथ- 
गाम्भीयं तथा शब्दसौन्दयं के कारण, निखर उठा है । इसकं श्रतिरिकत पुस्तक 
छ श्रत पर विद्ररकी हौ लिखी हई “प्रकीणं पदस्तुतिः'' है जिसमे श्रीकृष्ण 
रौर जगन्माता दुर्गा की सहज तथा सुन्दरशब्दों भे की. गई स्तुततिः कं साथ २ 
"्रीशाम्बस्तुतिः' भी है, जो श्रपते में ्रद्ितीय है। इस स्तुतिः में भगवान्‌ 
शंकर ग्रौर पराशक्ति की महिमा कागन एक साथ करके श्राचारयप्रवर 
ने रषे प्रकाण्ड पाडत्यका प्रदर्शन किया है। यदि इन्द बीसवीं सदी 
का "भारविः" कहं तो कोई ्रत्युषितः नहीं होगी । 


अन्तपर सतीग्रनुसुया श्वीप्रमादेवी का धन्यवाद देता ह जिन्होंने श्रपने 
पास धरे हृए श्राचाय जी कं इन श्रप्रकारित ्रमूल्यमणियों को जनता कं 
सामने रखने मे कोई दुराव तथा हिचिकिचाहट नहीं दिखाई । 


श्राशा हैकि प्रकाशन प्रतीक्ष्य जनबा इस नवीन संस्करण से प्रत्यधिक 
लाभान्वित हौगी । 


प्रो मखनलाल कोकिल्‌ 
न्वालाचतुदैशी हिन्दी-विमाग 
घ्रंवत-३०३३ ग॒वर्नमेट डिग्री काशेज 
भ्रनस्वनाग 


श्री गुखै नमः 
ह) 
कुतःस्याकिलभ्यं निचखिलविभबाप्तस्यविदुषो 
ममत्वदष्स्याह्तसकलदुःखस्य सुभग ! 
त्वदीयैकादृष्टिः स्वरसभरितास्नेदसरसा 
पततवस्मिन्दासे बहुतरदिनाघक्तमनसि ॥ 


निरीहोनिष्कायः सपदिलमते सौख्यमतुलं 
निराकृत्यो्योगं ्वयिक्रृतमनाः प्रेमतरसा । 
व्यथन्ते ते लोका विषमपथगाः क्लेशहुलैः 
क्रिया योगज्ञानैः कलयितुमहोत्वामभिरताः ॥ 


फलं सर्वतुच्छं जनिग्रतियुतं वेद्मिमनसा 

ततो देवं नान्यं जगति फलदं स्तौमि विफलम्‌ । 
स्तुवे नित्यं देवं परमपददातारमनिशें 
गुरु॒शन्तंस्वान्ते स्थितमखिलवाञ्चाहरमजम्‌ ॥ 


त्वमेवैकः शम्भो ! मवविभवरूपोऽपि भगवन्‌ 
त्वमात्मा तवं देवः सुदृ्दसुृदो मोक्षनिरयौ । 
क्रिया ज्ञानं ध्यानं समसि सकलं तत्फ़लमहो 
स्वतः स्तोताससयुटयो मवपि प्रमानन्दवलितः ॥ 


मनागभेदोनास्ति खयि मयि च दासेऽपि भगवन्‌ 
उपादानाद्धि्नं नहि भवति कार्यं हि भुवने । 
ततो जीवो ब्रह्मस्य पिवदतिवेदोऽपि बहधा 

कथं मेदुरा सवगहमितिमिध्या परलपनम्‌ ॥ 


च्च्य ~ 


रीं 
भ्रीणे नमः 
श्रीरामेश्वराचार्यक्ृता श्रीयुरस्तुतिः। 


~~~ 


गुर्शक्तेर्जयत्येका मदरपप्रविकासिका । 
स्वरूपगोपनव्यग्रा शिवशक्तिजिता यया ॥१॥ 
उस श्रद्वितीय गुरु शवित की जय हो, जिसने मेरे स्वरूप को विकसित 


करिया ह तथा जिसने उस शिव-शवित को जीत लिया है जो स्वरूपका 
भ्राच्छादन करने मे सदा लगी रहती है।१॥ 


यस्य प्रसादादहमेव शम्भु- 
य॑स्य प्रसादा द हमीडवरोऽस्मि । 
यस्य॒प्रसादादहमेव सर्वं 
स्तस्मै नमः श्रीगुरवे शिवाय ॥२॥ 


कल्याण-रूप उन श्रीगुरूदेव को नमस्कार हो जिनके प्रनुग्रहसेर्मँ 
श्िव बना ह्रां, जिनकी दया सर्म ईश्वर बना हृभ्नाहंभ्रौर जिनको 
कृपा से मै सव कुष्ठ प्र्थात्‌ विर्वरूप बन गया हूं ।२॥ 
दोवप्रजाः सष्टुमना महेशो 
गुरुकरमेऽभून्मनुदेवरूषः । 
स्तुमो गुरुः तं परमेष्िहूपं 
साक्षाच्छिव श्रीमनुदेवमेव ॥३॥ 
मै उस परमेष्ठि श्रीगुरुदेव (श्रीमनकाक) की स्तुति करताहूं, जो 


साक्षात्‌ रशिवही था, तथा जिसका नाम भी मनुदेव था श्रौरजो हमारी 
गुरुपरम्परा मे शोव-संप्रदाय स्थापित रखने की इच्छा रखता था ॥।३॥ 


(] श्री रामेइव राचायैकृता 


विकलपशान्व्यर्थमिव प्रवृत्ता 
च्छास्त्रास्सदाद्रतमस्वभावे । 
संविरस्वभावे परिवर्तमानो ष 
ष्ट्यं व शिष्यानकरोत्स शंमून्‌ ॥४। 
हमारे वह गुरुदेव विकल्पशांतति मे लगे हृए शास्त्रों के समीपवर्ती 


संवित्स्वशूप मे पूणैतया ठहरे हुए थे ग्रौर प्रपने कृपाकटक्ष-मा्रसेदही 
भ्रपने समस्त रिष्यों को शिव ही बनाते थे॥४॥ 


तस्तिद्धपादप्रमवस्रकाशो . 
मादेशवरोऽवाप्तशिवात्मभावः । 
श्रीमानमृद्राम इति प्रसिद्धो 
यो मद्‌ गुरोः *कोलिकदैरिकेन्द्रः ॥५॥ 
उस सिद्धयोगी मनकाक की दया से प्रकाशस्वरूप बने हृए 
परमेद्वर कं भक्त तथा पणे शिवात्मभाव प्राप्त करिए हए श्रीराम-नाम 
से सर्वतः प्रसिद्ध तथा विख्यात व्यक्ति हुएथे। वेश्रीरामदही हमारे गुरुदेव 
के कौल-संप्रदाय के गुर हुए थे॥५॥ 
ज्येष्ठोऽप्यसौ मद्गुरुजन्मजात- 
हर्षोस्लसदिस्मृतदे हभावः । 
र।मोऽस्म्यहं लक्ष्मण एष जात 
इत्येव गायन्‌ सहसा नन्तं ॥६॥ 
ये श्रीराम जी वृद्ध होने पर भी मेरे गरु के जन्म से इताः 


प्रसन्न हए कि एकाएक देह-भाव को भूलकर मै रामहूं तथा यहु उत्प 
हृ्रा बालक लक्ष्मण है'“- यह्‌ गाते हृएु नाचने लगे ।।६।। 





*+कल्मषरावणारि :- इलि पाठान्ञरम्‌ । 


धीगुरस्तुत्िः ष 


शिष्यान्‌ समुद्बोधयितुं स नित्य 
सदातनं स्वस्य शिवस्वभावम्‌ । 
्रादशयदेहगते समक्ष 
होराश्चतसख्रोऽधिगतः समाधिम्‌ ॥७॥ 
वेश्रीराम जी शिष्यो को भली भांति बोघ कराने के लिए श्रपने 
मे सदा विद्यमान शिव-भावको, चार घंटे तक समाधि लगाकर, प्रत्यक्ष 
रूप से देह में ही दिखाते थे।\७॥ 
रस्यं विपरेयस्य जनस्य रोषं 
सप्ताब्द्‌कटस्य च लक्ष्मणस्य । 
शिष्यप्रधानं महताबकाकं 
निर्दिह्य सोऽगान्निजधाम ।।८॥ 
भ्रपने श्रनृग्राह्य शिष्य-जनों का श्रवश्िष्ट बोधन तथा लगभग 
सात वषं वाले लक्ष्मण जीका श्रवशिष्ट प्रबोधनात्मक कार्थ ्रषने प्रधान 
शिष्य श्रीमान्‌ स्वामी महताबकाक जीको सौपकर वे श्रीराम जी श्रपने 
शिव-घाम को चले गए ॥६॥ 
न लक्षणं यस्य न योऽस्ति लक्ष्यः 
षडध्वनो योऽस्ति च लक्ष्मभूतः । 
यो लक्ष्मणस्यैव च लक्ष्मणस्य 
रामा गुरू राम इव स्तुमस्तम्‌ ॥९॥ 
जिस श्रीराम जी का कोई लक्षण नहीं दहै, जो किसी क्रं लक्ष्य 
नहीं ह, जो षडघ्वा (वणै-मन्त्र-पद-कला-तत्व श्रौर भुवन) रूपौ संसार क एक 
मातर प्रधान चिह्व भर्थात्‌ जानने योग्य है ग्नौर जो श्रीराम जी मर्ादापूरुषोत्तम 


श्रीराम की भांति दश्रथनन्दन लक्ष्मण जी के सदृशा मेरे गुरु श्नीलेक्ष्मण 
जी कं गुरु थे, उसे हम प्रणाम करते हैँ॥९॥ 


ष श्रौ रातेश्व राचामेकबा 


उर्जस्य शुक्ले च तिथौ चर्यां 
जगञ्जिगीषुन्‌ स्वत ऊरजयन्तः । 
आविर्बमूवुर्महताबकाकाः 
कादमीरकर्डाभिधजन्ममूमौ ॥१०॥ 
जगत को जीतने की इच्छा करने वाले प्र्थात्‌ संसार-सागरसे 
पार होने वाले शिष्यों को श्रपने स्वातंव्यसे ही श्रनुप्राणित करते हुए, श्रौ 
स्वामी महताव काक जी काडमीर देश के (कण्डिगोम) नामक गांव मे 
कातिक-रुक्ल-चतुर्थी के दिन उत्पन्न हुए थे ॥ १०। 
तान्य सर्वे वयमाविशन्तो 
गुरून्‌ स्मरन्तो मनसाथ वाचा । 
विङुद्धभक्तया प्रणता नमामः 
स्थिताश्च ज्ञानप्रभयागतानपि ॥ १ १। 
भ्राज हम सभी उन्हींकस्वलूपमे समावेश करते हए तथा कनौ 
वाणी से उनका स्मरण करते हृए, शुद्ध भक्ति से उनके चरणों को प्रणाम 


करते है, जो इस लोक से चलेजाने पर भीज्ञान-प्रभा कं हारा 


रूप से विद्यमान ही रहैँ॥११। न 


तञ्ज्ञानगोरे गुरवद्चकासति 
जञानप्रभाभिः प्रसृताभिरय । 
श्रीलक्ष्मणाख्याः प्रणतां जनानां 
दृष्टये व षष्टेः तमसां विघातकाः ।१२॥ 
उन (स्वामी महताबकाक जी) कं ज्ञान-कुल में चारों ञ्नोर फले 
हृए ज्ञान कौ प्रभा से देदीप्यमान सद्गुरुघ्ी लक्ष्मणजी भ्राज भी विद्यमान 


है जो शरणागत-प्रणत-शिष्यों को दुष्टि क अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान को 
प्रपनी छृपा-दृष्टि से ही दूर करते ह ।१०॥ ह 


श्रीगुरुस्तुतिः ५ 


विभति स्वस्मिन्‌ स्वविमश॑शक्तया 
स्गस्थितिध्वंपमनारतं यः । 
तमच्छमच्छन्नमनन्तरूपं 
श्रीज्ञमएाख्यं प्रणमामि . वन्यम्‌ ।॥१३॥ 
जो श्रपने मेँ प्रपनी ही विमंशक्तिकं द्वारा जगत की सृष्टि, 
भ्थत्ति तथा संहृति निरन्तर करते रहते है, उन्दी वन्दनीय, निर्मल, 
कट खूप से व्रिद्यमान तथा ग्रनन्तस्वरूप वाले सद्गुरु श्रीलक्ष्मण जौ 
हो मै प्रणाम करता हं।॥॥१३॥ 
प्रकाशरूपस्य चिद्‌ात्मनस्त 
स्वातत्यमतन्नहि रविचिदन्यत्‌ । 
शि दिपृश्व्यन्दसमस्तविश्व- 
रूपेण चैकोऽपि विभासि यत्वम्‌ ॥१४॥ 
एकाकी भी श्राप जो दिवसे लेकर पृथ्वी तक सारे संसार करूप 
ं प्रकाशित हो रहे हँ वह सब कुछ चिदात्मा एवं प्रकाशस्वरूप श्रापकी 
वल स्वात्तन्व्य-शक्ति है, अनन्य कू नहीं है । १४ 
त्वय्येव भातः स्मृतिविस्मृगी ते 
दरयोरपि त्वं स्वयमेव भासि। 
तथापि सामुख्यसुखाभिषषिणी 
स्मृतिः प्रिया ते नदि विस्मृतिं ।१५। 
हे प्रभु! यद्यपि श्रापका स्मरण तथा घ्रापका श्राप 
ही प्रकाशित है मरौर इन दोनों मे श्राप स्वयं प्रकाशमान ह तथापि 
प के सांमुख्य-युख का वर्षण करने वाली प्रापकी स्मृति ही मुभ 
प्रय दै, विस्मृति नहीं ।।१५।। 
वाचा कया त्वामहमीशमीडे 
प्रसादये त्वां क्रियया कया वा। 
यतः सदान्तरमुखमास्वरूपो 
न मायिकं पश्यसि किंचिदेतत्‌ ॥१६॥ 


६ श्रीरामेश्वराचायैकृता 


मै किस वाणी से ्रापकी स्तुति करू श्रौर श्रि क्रिया से 
भ्नापको प्रसच्च करू? वरयोकि श्राप सदा प्रन्तमुंख प्रकाश-रूप होने रे 
बहिर्मुख मायिक पदार्थे को देखते ही नहीं हँ: फलतः मेरी वाणी श्रौ 
मेरी क्रिया मायान्तगत होने से श्रापकौ स्तुत्ति करने मे श्रथवाश्रापक 
प्रसन्न करने में प्रसमथे ह । १६ 
स्तुवञ्चपि त्वामहमेमि सः 
परापरताधायि चमल्कृति ते । 
तथाप्य विच्छिच्नपुखेकधाम 
याचे स्वभावं त्वदकरृतिमं तम्‌ ॥१७॥ 
यद्यपि म अ्रापकौ स्तुति करताहुभ्रा भी अ्रापके परम-म्रमृतवं 
देने वालि चमत्कार को क्षण-माच्र में ही प्राप्त कर लेता हः, तरथा 


प स्री 3 
हे भ्रनवच्छिन्न ग्रद्वितीय श्रानन्द-स्वरूप ! मेँ श्रापसे, श्रापके उस श्रलौकिः 


म्रकरत्रिम स्वभाव कं लिए याचना करता हू ।॥१७॥ 

तस्याप्रतक्य विभवस्य मटेश्वरस्य 

पादौ नमामि नयनामृतलक्ष्मणस्य । 

देवस्य यस्य महतः करुणाकटाक्षै- 

रालोक्रितोऽहमिह विश्ववपुविभामि ।।१८॥ 

मै उन श्रकल्पित वैभव वाले, नेत्रो को श्राह्लादित करने वां 

सरवेश्वये-संपत्त सदगुर श्नीलक्ष्मण के चरणों को प्रणाम करता हं, ठि 
महान देवता कं कृपा-कटाक्ष से प्रकारित इुश्रा मँ विर्वात्मा वन गया हं ।१ 

्रत्यासभूतः परमार्मरूपा 

नित्यः शिवः सर्वयुलक्षणोऽयि । 

लाकैरलक्षयो विदुषाभिलक्ष्य 

विलक्षणो लक्ष्मण उच्यसे खम्‌ ॥१९॥ 


ग्राप प्रत्येक प्राणी का स्वरूप बने हुए हैँ। प्राप परमा 


स्वल्प है। च्राप सनातन, कल्याणमय तथा चुभलक्षणों से संपन्न 
श्राप सामान्यजनों से जाने नहीं जाते, किन्तु ज्ञानियोंकं द्वारा ही ऊ 
जाति हैँ । श्राप विलक्षण होने पर भी लक्ष्मणनामसे पुकारे जाते ह।।१ 


५ श्रीगुरस्तुतिः ७ 


ग्रनन्तशास््रोदधिमन्थनाप्य 
यदातमतच्ं परमामृताल्यम्‌ । 
तदर्षिंणी यस्य बरपाङ्गषटिः 
स त्वं ररयः शरणं ममासि ॥२०॥ 
ग्रनन्त॒ दयास्व-रूप समुद्र कं मन्थन से प्राप्त होने योग्य जो 
्रात्मतततव रूपी परमामृत है, उसकी वर्षा करने वाली जिसकी कृपा- 
दृष्टि है वही श्राप शरणागतों ॐ रक्षक मेरी भी रक्षाकरने वाले दै ।।२०॥ 
शिष्याननेकाजु जगतः समुद्धर 
ज्सीत्पुरा गुगुरुग॑रीयान्‌ । 
थो लक्ष्मणो लक्षण एष नो गुरः 
पायात्समस्तान्‌ शरणोगतान्‌ सः ॥२१॥ 
श्रनेक शिष्यो को संसार-समृद्रसे पार करते हए जौ श्री ्रभिनवगुप्त 
जीकेगरुश्रीलक्ष्मणगूप्त जी पूवं-कालमें हृए है, वे ही (भ्राज श्रवतरित हृए) 
हमारे सदगुरु श्रीलक्ष्मण जी हम सभी शरणागत-शिष्यों की रक्षा करं ।२१॥ 
शिवस्वरूपाऽपि जगत्स्वरूपः 
स्वालमस्वरूपाऽपि  परस्वरूपः। 
निव्याऽपि यो निव्यमनित्यरूप- 
स्तसौ नमः श्रीगुरवेऽद्भुताय ॥२२॥ 
जो शिव-स्वरूप होते हुए भी जगद्रूप है, स्वात्म-स्वरूप होते हए 
भी पर-स्वरूप हँ, जो सदेव नित्य होति हए भी भ्रनित्य-स्वरूप बनते रहते 
है- उन श्रद्भूलश्री गुरुदेव को मेरा प्रणामहौ॥२६९॥ 
दृष्टपरभावं पर्मिच्य देवं 
स्तूयात्कथं दासजनः परशम्‌ । 
युष्मलछरपापाङ्घनिपीतपापा 
भवन्ति सद्यः प्रावो महेशाः ॥२३॥ 


जिन गुरुदेव का प्रभाव दास-जन प्रत्यक्ष ल्प से देख चुके दै, 


त श्रीरामेडव राचा्येकृता 


उनको छोडकर वे दास भक्त-जन श्रन्य दूरे की स्तुति कंसे करेगे, 
क्योकि पशु समान पापी-जन भी श्रापके कपा-कटाक्ष से क्षणमात्र में 
निष्पाप घनकर. शिव-रूप ही बन जाते है।॥२३।।, 

किं वणंयामो भरताश्च तेषां 

भाग्यं मवलादरजोऽलरागिणम्‌ । 

पुर्यातिसंभारशतैरद्स्यो 

येषां भवान्‌ दृक्पथगोचरः शिवः ॥२४॥ 

जिन महापृरूषों को आपकी चरण-धृलि मे अनुराग दै, उनके 

भाग्योंकी क्यासराहनाकी जाये, क्योकि .भ्रनन्त पूष्योे भी द्नमेन 
श्राने वाले श्राप दिव-स्वरूप उनकं संमुख सदेव विद्यमान रह रहे हँ ।२४॥ 


श्रीगु तमदं॑वन्दे कारुणएयरसनिरभरम्‌ । 
स्वात्मभूतं जगद्धाति यच्छृषाप्घपाततः ॥२५॥ 
भै दया-रस-णं उन गुरुदेव कौ वन्दना करता हूः जिन के 
कृपा-कटाक्ष से यह सारा. जगत स्वात्मरूप ही दीख पड़ता है ।॥२१। 
नुमः इारिकथा जुष्टं प्रमया परिपूजितम्‌ । 
गुरुहूपधरं देवं लक्ष्मणं शान्तविग्रहम्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मवादिनी शारिका देवी कं हृदय द्वारा जो सुसेवित हँ तथा 
प्रतिभा-रूप प्रभासे जो पजित है, उन शान्त-स्वरूप लक्ष्मण जी कीं हम 
स्तुति करते ह ॥२६॥ 
जयत्येको जगत्यस्मिन्‌ गुस्मं भोगमोक्षदः । 
मोक्षलक्ष्मीसमाशविष्टो जन्मतो यश्च ल्श. ॥२७॥। #. 
इस संसारम भोग भ्रौर मोक्षको देने वालेकोवल मेरे श्रद्ितीय | 
गुरुदेव कौ जय हो, जो जन्मसे ही मोक्ष-लक्ष्मी क साथ नित्य 
संबन्धित लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध दै ।॥२६।। 
नमः श्रीमहपे तपम स्वात्मसाप्राज्यदायिने । 
मववन्धच्छिदे ट्या नररूपाय शूलिने ॥२८॥ 


भीगुरुस्तुतिः ९. 


स्वात्म-साम्राज्यःको दैने.वाले -उन तेजोमयः धीगुरुदेव को प्रणाम 
हो जो दष्टि-मात्र से ही  संसार-बन्धन को काट देते: ह । अतएव 
मनुष्य-रूप मे वे साक्षात्‌ त्रिशूलधारी कश्ंकर ही है ।।२८॥ 
वाचा श्या. तथा कृत्या स्वानन्दरसपूर्ण॑या (न 
त्रह्वादं प्रमं यच्छन्‌ गुरः केनोपमीयताम्‌ ॥२९॥ 
श्रीगुरुदेव स्वात्मानन्द-रस पूणे वाणी, दृष्टि तथा कमं से परमानन्द 
देते दै, श्रतः गुरुदेव कौ उपमा क्सिसे दी जा सकती है\॥२९॥ 
निखिलेरिन्द्रयरेमिभिन्नवेवप्रद मिः । 
दितः शिव एवैको येन तस्मै नमो नमः ॥३०॥ 
जिस गुरुदेव ने भिन्न भिन्न शब्द-स्पशै-रूप प्रादि, विषयों को 


दिखलाने वाली सारी इद्ियों के द्वारा एक शिव.को ही दिखाया 
है, उसको बारम्बार नमस्कार है।॥॥३०॥ 


स्वानन्द्रसकल्लो लैरस्लसन्नस्म्यहनिंशम्‌ । 
यद्टृष्टिपरिपूतोऽहमाश्रये ततपदट्रयम्‌ ॥३१॥ 


जिस गुरुदेवकी दृष्टिसे पवित्र बना हूभ्रा मँ श्रपनेही भ्रानन्द- 
रस-पुणं लहरों से श्रहनिश (रात दिन) उल्लसित रहता हूं, उसी श्रीगुरु 
के चरण-कमलों का मँ प्राश्य लेता हं।॥३१॥ 


स्वात्मावमशीसंलग्ना परासहितवैखरी । 
कृता येन गुरोस्तस्य वाचा दुर्यो स्तुतिं कया ॥३२॥ 


जिस गुरुदेव ने परावाणी सहित वैखरी वाणी को स्वात्म-परामक्ं 
प ही लगा दिया है प्र्थात्‌ उसके साथ श्रभिन्न कर दिया है, उस 
(रुदेव की स्तुति मँ किस बाणी से करू ?॥३२॥ 
गुसुस्तुतिषरेवेयं परासहितवैखरी । 
इत्येवं जानतो मे वाक्‌ का न स्तौति गुरु कदा ॥३३॥ 
परासहित जो यह वैखरी, वाणी है, वह एकमात्र गुरु की स्तुति करने 


१० श्रौ रामेदवराचायेकृता 


मे हीः लगी हुई है--इस प्रकारं जानने वाला जव मै हूं, तब भेरी वाणी 
भला किस समय गुरु कौ स्तुत्ति नहीं करती ।३२॥ 
आओङ्करी श॒द्धवि्ेव पूरणकारुण्यनिर्भेरा । 
सर्वेववर्यप्रदा देवी जयति श्रीगुसकृपा ॥३४॥ 
दोवी शुद्धविद्या कौ भांति जो गुरुकृपा पूणे-करुणा से लबालव 
भरी हुई है श्रौर मो सभी व्ये को देने वाली है, उस गुरू-कृषा 
की जय हो।\३४। 
नमो गुरु' महाकालजन्मग्रासावभासकम्‌ । 
स्वातन््यो द्वासितारेषघस्मरं लक्ष्मणं प्रसुम्‌ ॥२५॥ 
सद्गुरु श्रीलक्ष्मण जी श्रपनी स्वतन््रतासे सभौ जगत को प्रकाशित 
करते है श्रौर उसका प्राम भ्र्थात्‌ लयकरते है। इस भांति जो महाकार 


के जन्म श्रौर विनाल को भी प्रकारित करने वाले है, उन श्रीगुर्‌ 
चरणों को हम प्रणाम करते हैँ।।३५॥ 


दीनोद्धारेककत्याय करुणागाधसिन्धवे । 
तनेकश्रीलसत्काय लक्ष्मणाय नमस्तमाम्‌ ॥३६॥ 
जिन गुरुदेव का कर्तव्य केवल दीनों का उद्धार करनाहौ 
जो दया के प्रथाह समद्र दँ श्रौर जो श्रनन्त रेश्वयै से सुदोभित 
उन श्रीगुरु लक्ष्मण जी को शतशः प्रणाम हो. ॥३६॥ 
यस्यां च स्यामहमेव' मामि 
सर्वात्मना स्वविक्पहीनः । 
यत्नैरलभ्यामतिदुलमां तां 
श्रीसदुगुरोनोँमि दयाद्रदटम्‌ ॥३७॥ 
करुणा से प्राद्र बनी हुई सदगुरु की उस दृष्टि को मँ नमस्कार कर 
हूं, जो किसी भौ यत्न से प्राप्त नहीं कौ जा सकती है । इसी लिए श्रज्ञ-ज 
कं लिए जो श्रव्यन्त दुलभ दहै तथा जिस दृष्टि कं होने परमै स्वयं स 
विकल्पों से रहित होकर सब रूप से प्रकाञ्चितहो रहा हूं ।३७॥ 


श्री गुरस्तुत्िः ११ 


आज्ञा यदीया तु कृपासिकैव 
स्पन्दास्िका कालकलाव्यतीता । - 
उन्मेषनामास्ति निमेषगर्मा 
चिन्द्रास्िका नादकलास्वंहूपा ॥३८॥। 
विमशरूपा समनास्मिक्रा यां 
. . प्रकाशजातापि तदासििक्रैव । 
तं नौमि देवं विटुषां वरेण्यं 
श्रीलक्ष्मणं व्यक्तसरमस्तलक्षणम्‌ ॥२९॥ (युगलकम्‌) 


जिन सद्गुरु की अ्रनुगरहरूप आज्ञा स्वतः ही कृपा-रूप्‌. है, स्पष्ट 
रूप है, काल की कल्पना से बहुत दर है, उन्मेष-ख्प होते हृए ही 
निमेष-गभे वाली दै, बिन्दु-रूप श्र्थात्‌ प्रमातृ-रूप एवं नाद-कला रूप 
भी है, विमं कं स्वरूप बाली एवं समना कं स्वरूप से य॒क्तदैश्रौर 


' प्रकाश से उत्पन्न होकर भी स्वतः प्रकाश-रूप है, उन्हीं ज्ञानियों में श्रेष्ठ, 


ज्ञान के सभी लक्षणों से परिपूर्णं श्रीमान्‌ लक्ष्मण जी: को म प्रणाम 
करता हूं ।। ३८, ३९ ॥ 
। द्रष्टुं स्वकीयपदपंकजमद्धितीय- 
दृष्टस्त्वयैव विहितात्र न संशयो मे । 
किन्तु प्रमो | यद्नयैव समस्तविश्वं 
पयाम्यतः सकलमेव भवत्स्वरूपम्‌ ॥४०॥ 
हे प्रमु! श्रापने ्रपने चरण-कमलों को दिखाने कं लिए मुभ श्रभेद- 
दृष्ट प्रदान की है, इसमें मुले तनिक-मात्र संशय नहीं है । किन्तु एेसा होने 
परभीर्मै इसी ब्रदरैत-दृष्टिसे संपूण संसार देख रहा ह श्रतः यह समस्त 
जगत तौ मुं श्रापका ही स्वरूप दिखाई देता है ।॥४०॥ 
आरआमोदयन्ति हृदयं परितः परागाः 
पीयूषवधिकिरणौ रसयन्ति चन्द्राः । 
देव } त्वदीयपदपंकजमेति यस्य 
स्वान्ते तु तस्य मधुराश्च दिशो भवन्ति ॥४१।। 


१३ श्री रामेख्व रचा्ेक्ठता 


हे गुरुदेव ! श्रापका चरण-कमल जिसके हृदय मेँ (क्षणमात्र कं लिए 
भी) प्रकट भ्र्थात्‌ विकसित हो जाता है, उसका हृदय चरण-घूलि की सुगन्धि 
सेभरजातादहै। अमृत की वर्षां करने वाले प्रापकं चरण-नख रूपी चन्द्रमा 
उसके हृदय को प्राप्लावित करने लगते हैँ तथा उसके लिए सभी दिशायें 
माधुयेमय भ्र्थात्‌ कल्याण करने वाली वन जाती है 1 ४१॥ 


जानाति सौख्यं पदपंकजस्य 
चेतो मदीयं न भवानपीशः । 
मुक्त्वा द्िरेफं मकरन्दसौख्यं 
न वेत्तुमीष्टे कमलाकरोऽपि ॥४२॥ 


ग्रापके चरण-कमलों क रसास्वादनात्मक सुख को मेरा 


= दय हं 
म्ुमव करता है। ईरवर होते हृए -भी श्राप उसका प्रनुभव नहीं क ही 


र पाते, 


क्योकि कमल. कं मधु क्त मास्वादन-सुख को भ्रमर छोड़कर स्वयं कमलो कर 
समुदाय भी नहीं समभ सकता ॥४२॥ 

श्रनन्तजन्मा्जितपुरयरायः 

फलंत्वदीयस्मृतिगो चरत्वम्‌ । 

लब्धस्य मे देव ! सदैव चैतो 

विलोकितं वांछति तेऽडि्रप्म्‌ ।।४३॥ 

ग्रनन्त जन्मों मे किए हृए पण्यो काफल तो प्रापकं स्वरूप की स्मरि 

कापात्र बननाहै, उच स्मृतिकालाम प्राप्त करकेमेरा मन ्रापकं नि 


कंमल का दशन सदा ही करना चाहता है ॥४३।। 


देव ! त्दीयकसुणावरूणालयस्य 
कल्लोलशौकरसुसेचनशांततृष्णः । 
नीतस्त्वया धृतकरोऽन्ध इवाहमीशच ! 
संकटपपंकरहिते सुपथि प्रयामि ॥४४॥ 


हे देव । श्रापके करुणा-समुद्र की हिलोरों से उत्पश्च छले कं सिञ्चन 
सेमेरी सभी त्ष्णा शान्तहो गरईहै। श्रतःहेमेरे स्वामी] एेसा मै दुसरे 


शरीगुदस्तुतिः १३ 
व्यकिति के द्वारा हाथ से पकडे हुए अन्धे की भान्ति, . अ्रापके श्रनुग्रः 
से संकल्प रूपी कीचड़ से रहित सुन्दर मागं ब्र्थात्‌ निविकल्प-पथ पर 
श्रागे श्रागे जा रहा हं॥ ्॥ 


क्रियां च कालं करणं कलां च 
योऽेक्षत कत्यविधौ न किंचित्‌ । 
कुवे चाप्नोति च कतु भावं 
य॒मो गुरू तं करणेकमूर्तिम्‌ ॥४५॥। 
जो गुरुदेव किसी भी कामके संपादन करने भें क्रिया, काल, करण 
भ्रीर कला प्रादि की श्रपेक्षा नहीं करतेरहैँ श्रौर क्रियाकोकरतेहुएभी 
कर्तापन के रभिमान का विषय नहीं वनतेदहैँ। उन्हीं केवल करणाकेही 
स्वरूप वाले श्रीगुरु को हम नमस्कार करते हँ ।॥ ४५॥ 
्रह्ामृतास्वादशिवस्वमावः 
स्वीयस्वभावो मवति प्रसद्य । 
पूतस्य ते देव ! कृपाकटाक्ष 
भवोऽपि स्वोद्‌मूततया विभाति ॥४६॥ 
हे देव ! श्रापके कृषा-कटाक्ष से पवित्र बने हृए भक्त को, ब्रह्मामृत का 
म्रास्वादन करना जो शिव का स्वभाव है, वह हठात्‌ उसका भ्रपना ही स्वभाव 
बन जाताहै। इतना ही नहीं; यह विशाल संसार भी उन्हें ्रपनेसे ही प्रकट 
तथा प्रपनेमेंही ठहरा हुभ्रा दिखाई देता है ।॥ ८६॥ 
हन्य्री विधात्री जगतोऽपि करी 
कृपैव ते नैव जनस्य बुद्धिः । 
सर्वाततिहन्ी मवदङि परभक्तिः 
सापि प्रभो! त्वत्कृपया भवित्री ॥४७॥ 
हे परम! आपकी कृपा ही जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने 
मे समथ दै। लोगों की बुद्धि इस (दुधैट) कायं को निष्पन्न करने में श्रसमथं 


हौ है । श्रापके चरणों की भक्ति तोसब दुःखों कोनष्ट करने वालीरहै 
किन्तु वह भी दइास-जनों में श्रापकी कृपा से ही उत्पन्न होती है ।। ४७॥ 


१४ श्रीरामेदव राचार्यकृता 


नित्यापरोक्षं तव देव रूपं 
प्रकाशमानं परितः पुरस्तात्‌ । 
सर्वादि चाद्यन्तविदीनमेवं 
पद्यामि देव ! कृपया तवैव ॥४८॥ 
हि देव ! श्रापका नित्य-प्रत्यक्ष स्वरूप सबश्रोरसे प्रकाशमानहीहै। 
वह स्वरूप सवोंकाग्रा्य है एवं स्वयं ्रादि रौर भरन्त से रदित हे । ठेसे 
श्रापके स्वरूप को मै श्रापकौ कृषा से ही देवता हूं ।। ४्८॥ 
स्वाराञ्यसाग्राज्यपदग्रदायिने 
नित्याय जाताय परापरारमने । 
कारुरयपुरामृतवर्षिद्टये 
_ श्रीदेशिकायामिततेजसे नमः ॥४९॥ 


जो गुश्देव स्वात्मराज्य लूपी चक्रवती पदवी को देते, जो निः 
ज्ान्त तथा पर (सूक्ष्म) ब्रौरश्रपर (ष्थूल) रूप वले हैँ रौर जिनकी # 
करुणा रूपी श्रमृत की वर्षा करती है, एेसे भ्रपरिमित तेज वाले श्रीगरुदेव ह 
प्रणाम हो ।। ४९॥। # 


स्तोतं तवां कः शमर्थोऽस्ति प्राणबुदधिप्रव्तकम्‌ । 
किन्तु भ्रमोः प्रसादार्थं मैतदवाग्िज॒म्भणम्‌ ॥५०॥ 
प्राण तथा बुद्धि को उत्पन्न करने वाले भ्रापके स्वरूप 


मला कौन करसकना है? एसो दशा मे भी मेरी यह वारणं 
प्रसन्न करने कै लिए स्वयं उचछल पडी है।॥ ५०॥ 


कौ स्तुत्ति 
 श्रापको 


कंन दुत्त तथा मह्य दिते किंनमां पुनः। 
तव स्तुतिपरवेयं वाणी मे भवतास्रमो ! ॥५१॥ 
हे प्रभो! प्रापने मुभ क्या नहींदिया श्रौर क्या नहीं दिखाया ` 


श्रतः (इस भांति श्रापके द्वारा-भ्रनुगृहीत बनी हुई) मेरी य क 
श्रापकी स्तुति करने में ही लगी रहे (यही प्राथ॑ना है) । प प्र गनी 
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कुत्र नासि कदा नासि भाति किंवा स्या विना । 
स्थितं देवं नमस्यामि सेयमर्चां परा मम॒ ॥५२॥ 
हे गुरुदेव ! प्राप कहां नहीं? कब नहीं है? भापक विना प्रकाशित 
ही क्या होता दै? अ्रतः सर्वंथा उपलन्व भर्थात्‌ प्राप्त आपदेव कौर्म वन्दना 
करता हूं--यही वन्दना मेरी परा पूजा ग्र्थात्‌ अ्रभेदमयी पूजा है ।। ५२॥ 
न यत्र वाणी न मनोऽपि यस्मिन्‌ 
गुरौ कथश्चित्करमते विशुद्धे । 
कृथं स्तुतिस्तस्य भवेत्परं स 
मक्तार्थमचास्ति गृहीतरूपः ॥५३॥। 
जिस विशुद्ध श्रमायीय गुरुरूप मे किसी प्रकार कौ तथा किसी भीरूप 
से कौ गई स्तुति-रूप वाणी पंच नहीं पातौ है तथा जहां चञ्चल मन वी 
गतिभी स्थिरहो जातौ है! एसा होने पर उसकी स्तुति कंसे कजा 
सकती ? परन्तु उस एेसो (परशिव-रूप) गुरु-शक्ति ने, भक्तों को हितकार 
को लिए, श्राजशरीर चारण किया है 11 ५२॥ ॥: 
यन मानमितिमेयभानतः 
संनिवर्त्य निजवैमवे शिवे । 
स्थापितोऽस्मि कृषयावलोकित- 
स्तं नतोऽस्मि गुरुमेव लक्ष्मणम्‌ ॥५४।। 
जिक्त गुरुदेव ने श्रपनी कृपा-पूणे दृष्टि से मुभ प्रमेय, प्रमाण श्नौर 
प्रमित को (भकट-पू्णे) श्रनुभव से एकदम लौटाकर श्रपने शिव-खूप वेभव में 
ठहराया है, उन श्रीमान्‌ गुरुदेव लक्ष्मण जीकोहीमँ नमस्कार करताहं।५४् 
स॒द्यः प्रपन्नर्जनताह्याम्बुजन्म 
संबोधयत्यखिलविश्वमयच्छदयत्‌ । 
तेशिकाङि प्रजमहो मिहिरायमाणं 
शश्चचकरास्तु सबलाकृति शाश्वतं नः ॥५५।। 
सुय क समान भ्राचरण करताहृ्रा रथात्‌ प्रका श्रौर विकास करते 
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वाल्ला, गुरूदेव क चरण~कमलों से उत्पन्न जो तेज, शरण में श्राय हुए जन- 
समूह कं हृदयो को ्रखिल विश्वमय पवो क रूप में विकसित करता है, वहु 
शारवत-तेज पूणैरूप से हम सभी भक्तों क हृदयो मे सदा चमकता रहे ।५५। 
, हृदस्बुनदिनेश्ाय मोदरणयदवाग्नये । 
शान्तिरात्रिमृगाङ्काय चिद्रूपशुरे नमः ॥५६॥ 
जो स्वात्म रूपी गुरुदेव भक्तों क हदय रूपौ कमल को विकसित 
करने में सूयक) समान, मोह रूपी 1 जंगल को नष्ट करनेको लि 
दावाग्नि भ्र्थात जंगल की श्राग कं समानँ श्रौर भक्तों मे विद्यमान भेद 
प्रथारूपी श्रन्वकार को नष्ट करने क लिए शाम्ति-रात्रि क पूर्णं चन्द्र गर 
तुल्य ही है, देसे चिद्रूप गुरुदेव को नमस्कार हो ॥५६॥ 
उपायवनचैत्राय शिवाय शिवयोगिनाम्‌ । 
भविनां सुक्तियुक्तयर्थं कस्पवृक्षाय ते नमः ॥५७॥ 
उपाय रूपी जगल क लिए जो गुरुदेव चंत्र-मास क समान ह 
भरथो जसे चेत महीने क भ्रानि पर सभी वन पुष्पित ्रौरफलोंसे युवत ह 
जाति है, उसी भाति गुरं क संब्न्धसेही सभौ उपाय सफल बनते ह। जो 
गुरुदेव शेव-योगियों क लिये कल्याण-खूप शिव-स्वरः पदैतथा संसारी जनों 
को मोग श्रौर मोक्ष देनेकं लिए कल्पवृक्ष क समान मनमांगा फल देते है 
एसे श्रीगुरु को मेरा नमस्कार हो ॥५७॥ र, 
स्वासमविशरांतिदं यस्य॒ दशनं भवताप्हम्‌ । 
नमस्तस्मै स्वतन्त्राय पारतन्त्यविनारिने ॥५८॥ 
जिन गुरुदेव का दशेन-मात्र संसार क सभी दृखों को 
स्वात्म-विश्रांति को देने वाला तथा स्वयं स्वातत्य-पूणं होकर 
नष्टकरतादहै, पे श्रीगुरुदेव को मेरा नमस्कार हो ।।५८।। 
आचन्तहीनोऽस्ति . विभाहि यस्य 
भातं समस्तं भवमदनुवानः । 
संको चरल्यप्रसरत््रकाशः 
स मे गुरुः केन कथं स्तुतः स्यात्‌ ।।५९॥ 


दूर करने वाल 
परतन्त्रता कौ 


श्रीगुरुस्तुतिः १७ 


जिन व्यापक गुरुदेव का प्रकाश्च संकोच की मलिनता से रहित होकर 
केवलमात्र प्रकारा का स्वरूप बनादहै, जो श्रादिग्नीर ग्रन्तसे रहित हैश्रौर 
जो संपूण संसार को ्रषने मे विलीन कर रहा है, मला. एेसे मेरे तेजस्वी 
गुरुदेव की स्तुति कंसे प्रौर किन साधनों सेको जा सकती है ?।।५९॥ 


वाचा निर्मलया सुधामधुरया दृष्ट्वा च शिष्यान्निजा- 

लद्धततु नरविग्रहीव रमते यः स्वार्मसंस्थः शिवः । 

तं वन्दे परमप्रकाशनिबिडं स्वेच्छास्पुरब्निग्रहं 

कारुशयाग्बुनिधिं महागुरुवरं श्रीलक्ष्मणं स्वेदम्‌ ॥६०॥ 

जो स्वरूपनिष्ठ शिव मानवशरीर धारण करके प्रमृत कं समान मधुर 

वाणी ग्रौर निर्मल प्रकाश्ूप दृष्टि से श्रपने शिष्यो का उद्धार करने की क्रीडा 
करते रहते है, उन महान्‌ तेज के भंडार, निजी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति से देह 
धारण करने वाले, करुणा के सागर तथा सभी मनोवांछित फल को देने वाले 
श्रीमान महागुरुवर श्रीलक्ष्मण जी कौ भै वन्दना करता हूं ।\६०॥ 


शश्वच्छां तिसमावृतोऽपि विषयैरेमिर्निजोद्धासितै- 
ही सोल्लासविलासकौतुकपरः स्वस्मिन्समन्तास्स्थितः । 
यद्चैतन्यसुधा निधिर्विजयते देवः स एको गुरु- 
विदरन्मानसपुष्करप्रविततज्ञानप्रभो लक्ष्मणः ॥६१॥ 
जो गुरुवर, सनातन शांति से परिपूर्णं होने पर भी भ्र्थात्‌ भ्रनाख्य- 
दशाम ठहरे हुए भी, श्रपने द्वारा ही प्रकाशित इन बाह्य विषयों मेभ 
उन्मेष श्रौर निमेष की क्रीडा का रसास्वादन करते रहते है जो सवतः भ्रपने 


स्वरूपं ही विराजमान हैँ तथा जिन गुरुदेव की ज्ञान-प्रभा विद्वानों कं हदय 
रूपी श्राकाश में फली हई है उन चैतष्य-सुघा-सागर श्रीलक्ष्मण जी की जय 


हो ॥ ६१॥ 
पूज्यः श्रीगुरुराजलक्ष्मणशिवः कारमीरदेशस्थितो 
मातु ध्वान्तनिवारको सुवि नृणां चित्ते स शान्तिप्रदः । 
श्आसीदस्ति भवत्यपि प्रतिदिनं यो लीलया सन्ततं 
सवच्चः सवा द्ुतशक्तिचक्रविमवस््रैलोवयमेतज्जगत्‌ ।।६२।। 


ष्ठ श्री रामेरव राचायेकृता 


` जो परम-पुज्य, निमेल, मानसिक शांति देने वाले, श्रपने श्रद्भृत 
राक्ति-चक्रों के एेडवयै वाले, श्रपनी ही लीलाः से सदा मृत, भविष्यत्‌ तथा 
वतमान काल मे. इस समस्त त्रिलोक का स्वरूप. वनते रहते है, वे काइमीरंः 
देश मे ठहरे हुए गुरुराज श्रीलक्ष्मण जी संसार-भर के मनुष्यों कं भ्ज्ञान रूपी 
श्रन्धकार को नष्ट करते हुए सदा प्रकाशित वने रहं ।६२।। 
वाणी यस्य सुनिर्मलातिसरसा तापत्रयोऽजासने 
यदृदटिं करुणामरां नतजनोद्धारे परिसपर्घते । 
यत्रैकापि नतिदंदाति सकलं साभ्राज्यमत्यद्ुतं 
तत्रैवास्तु महेश्वरे मम गुरौ श्रीलक्ष्मणे मे रतिः ॥६३॥ 
 _ (्राघ्यात्मिक, श्राचिदेविक एवं श्राधिभौत्तिक) तीनों सन्तापो को दूर्‌ 
करने तथा शरणम श्राय हए भक्त-जनों का उद्धार करने मे, जिन गुख 
महाराज की सुनि्मल एवं सरस वाणी, कष्णा-पूणे दृष्टि के साथ स्पर्धा (होड) 
करती है श्रौर जिनके प्रति किया गया प्रणाम-माच्र ही प्रत्यद्भृत साम्राज्य 
प्रदान करता है; उन्हीं मेरे महेशवर-रूप सद्गुरु श्रीलक्ष्मणजी में मुभे 
सदा प्रेम बढता रहे ॥६३॥ 
श्रीगुरुपदनखजन्मा 
लन्मान्धस्यापि प्रकाशयन्नर्थान्‌ । 
स॒ जयति कोऽपि विकासः 
प्रकाशमानोऽनवच्छिन्नः ॥६४॥ 
` उस ्रनुग्रहात्मक किसी ्रवणेनीय विकासकीजयदहोजो श्रीगुरुदेव 
के चरणों के नख चन्द्रो से उत्पन्न हृभ्रादै, जो जन्मसे श्रन्वे (ग्रज्ञानी) कौ 
भीज्ञान से संयुक्त बनाकर सभी पदार्थो को शिव-रूप ही दिलाता है श्रौर 
जो श्रनवच्छिन्न ल्प से स्वयं प्रकाशमान है ।६४।। 
बिनारितारोषविकल्पबुदध च- 
दंख्पमन्त्राथंविकासिकाभ्याम्‌ । 
देदाहंकारनिवतिकाभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरपादुकाभ्याम्‌ ।।६५॥ 
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जिसने सभी विकल्प-रूप बुद्धयो को नष्ट किया है, जिस ने पूर्णा- 
हन्ता रूपी मन््-वी्यै के सार बने हए तत्तव का विकासं. कियाहै ्ौर जिस 
ने देह श्रादि (प्राण, पुर्यष्टकं तथा शृन्य के श्रहुकार्‌.को समाप्त किया है, 
श्रीगुरुदेव के ठेसे उस पादुका-युगल को बारम्बार नमस्कार हो ।।६५॥ 
उद्धाधिताद्ैतमदेक्षणम्यां 
निमी लितद्रैतविलोचनाभ्याम्‌ + 
मोहान्धकारेऽपि विरोचनाभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरपादुकाभ्याम्‌ ॥६६॥ 
जिसने 1 के श्रदरेत रूपी विशाल नेत्रों को खोल! है, जिसने भेद्‌~ 
प्रथा रूपी नेतरो को एकबारगी बन्द कर दिथाहैमनौर्‌ जो मोह रूपौ घने 
न्रे मँ भी सूर्यं कं समान दीप्तिमान है- सदगुरु क एसे पादुका-युगल को 
बार बार नमस्कार हो ॥६६॥ ५ 
उद्धीणंरागप्रतिरोधिकाभ्यां 
विलीनबोधप्रतिबोधिकाभ्याम्‌ । 
्रनादिमायामलवारिकाभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाम्याम्‌ ॥६७॥ 
जो वे हृएु राग श्रादि दोषों को रोकता है, सृप्तप्राय ज्ञान को जो 
फर से जगाता हैतथाजोश्रनादि कालकी माया से उत्पन्न (तीन भ्राणव, 
मायीय श्रौर कार्म) मलोँकोहटाता दहै, गुरुदेव के एसे पादुका-युगलकोबार 
बार नमस्कार हो ॥६७।। 
श्रम्बादिरौद्रचन्तमरी चिकाभ्यां 3 
वर्णादिसर्वाध्विविवत्तिकाभ्याम्‌ । } 
इच्छादिदेवीततचन्द्रिकाभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌ ॥६८॥ 
अम्बा, जेष्ठा, वामा भ्नौर रौद्री शक्तियां जिनकी किरणे बनी हुई है 
नो "वर्ण, मन्व, पद, कला, तत्त्व श्नौर भूवन*--इन षडध्वाभ्रों को उत्पन्न 
ती हे तथा "इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया"--इन शक्तियों को हारा जिनकी 
्योत्स्ना फली है, श्रीगुरुदेव की देसी पादुका को बारम्बार नमस्कार हो ।६८। 


२० श्नीरामेडव राचायकृता 


संसारदावानलधोरताप- 
शान्त्य्थपीयुषमहाहदाभ्याम्‌ । 
आप्यायितस्मतु जनव्रजाभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरपादुकाभ्याम्‌ ॥६९॥ 
संसार रूपी दावानल (जंगल कौ श्राग) से उत्पन्न भयंकर त्रिविध 
सन्ताषोंको शांत करने को लिएजो श्रमृत-पूर्णे श्रगाघ जलाशय बनी हई है 
तथा स्मरण करने वाले जन-समुह्‌ को जिन्होंने श्राप्यायन किया है--ध्रीगुर- 
देव को एसी पादुका को बार बार नमस्कार हो ॥६९।। 
समस्तवि्योदधिसारदाभ्यां 
श्रीशापकिस्वान्तसुसेविताभ्याम्‌ । 
सच्छिष्यवृन्दैः परिपूजिताभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरपादुकाभ्याम्‌ ॥७०॥ 
संपूणं विद्या समुद्र कं सारभूत तत्त्व को देने वाले, शारिका देवी जं 


को मनसे सेवित तथा सत्‌ शिष्य-समूह से समाचित श्रीगृरु-देव कौ पादुका क 
बार वार नमस्कार हौ 1 ७०॥ 


्रमाप्रकाशा्थधुतव्रताभ्वं 

तिरस्कृतानादिमनस्तमोभ्याम्‌ । 

मुक्तिप्रदाभ्यां विभवप्रदाभ्यां 

नमो नमः श्रीगुर्पादुकाभ्याम्‌ ॥७१॥ 

जिस पादुका ने स्वात्म-सवित्ति को प्रकाशित करनेकाही त्रत धारः 

करिया है-तथा भ्रनादि-कालसे चने भ्राने वाले मानसिक प्रज्ञान को दुर्‌ कि 
है, मुक्ति तथा ेडवये को देने वाली एसी श्रौपादुका को बार बार नस्क 
हो ।॥७१॥ ह र 

दौमाम्यदावाञ्िशिवाग्बुदाम्यां 


द्रीकृतादषविपत्ततिम्याम्‌ । 
कृपाकरतार्थीकृतमाद्शाभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाम्यम्‌ ॥७२1। 


श्रीगुरुस्तुतिः - २१ 


दुर्भाग्य लूपी जंगल कौ ्राग को शान्त करनेकं लिए कल्याणमय 
मेघ क समान, सभी विपदाश्रों की परम्पराको दुर करने वाले तथा मेरे जसे 
सद्भक्तों को भी कृतां भ्र्थात्‌ पारमाथिक मोक्ष देने वाले गुरु-राज कर 
पादुका-युगल को बार वार नमस्कार हौ ।।७२॥ 


दमानि पचपुष्पाणि सदाहवादकराण्यतः । 
लभन्तां स्वीयसाफव्यं गुरुपूजामहोत्सवे ॥७३। 


सदा श्रानन्दको देने वाले ये शलोक रूपी पुष्प गुरु-पुजा कं महोत्सव 
पर श्रपनी सफलता प्राप्त करं ।।७३। 


गुरुसतुतिफलं वतु शक्तः रोषोऽपि नो परम्‌ । 
स्वदन्ते स्तुतिकर्तारः फलं सः परामृतम्‌ ।७४॥ 
सहस्र-मुख वाले शेषनाग भी श्रीगुरुदेव की स्तुति का फल वणेन करने 
मे श्रसमथेहैँ। हमतो कोवल इतनाही कगे कि गुरु-स्तुति करने वाले 
तत्क्षण ही परमामृत रूपी फल का प्रास्वादन करने लगते हैँ । (अतः इससे 
वदृकर ग्रौर क्या फल हो सकता है ? ।७४॥ 


रामेश्वरेए विदुषा 
भक्तिप्रसितचेतसा । 
श्रीगुरोलंक्ष्मणस्यैषा 
रचिता पादुकास्तुतिः ॥७५॥ 


गु-राज की भविति से प्रेरित चित्त वाले विद्वान श्राचाये रामेश्वर 
जी ने श्रीरुदगुर लक्ष्मण जी की इस पादुका-स्तुति को रचना कौ हे ॥७५। 


नी 


७ 


इति मिधथिलादेलस्थ- 
श्री रामेदवराचायैव््यैस्य 
कृतिरियम्‌ ॥। 





श्रीगुरुचर्णेभ्यो नमः 


शक्तिरस्य परैः प्रकृत्यनुगतैः प्रोक्ता ग्रकरत्याख्यया 
बोधाद्धीतसुपागतैरिव पुन्ान्यैरवि्याख्यया । 

स्पन्दात्मा जगदम्बिका शिवमयी सूक्ताबुधैर्देशिकैः 
सोऽयं मे गुरूदेवलक्ष्मण शिवः पायाच्च रिप्यान्सदा | 


समृतोऽपिमनसा मनाक्‌ करुणया जनानुद्धरन्‌ 
ददञ्च शिवतापदं सदजमोक्षसम्पदयुतम्‌ । 
जनेभ्य इह सर्वदो निखिलदुःखदोषापहा 
मदीय हृदि सर्वदा वसतु रकेरो लक्ष्मणः ॥ 


श्रीमदुगुरोविंजयते करूणाभयीदक्‌ 
निःशेषभूतिजनिका जगतीश्वरस्य । 
लब्धा तनोति सततं सकलां विभूतिं 
या दुर्लभास्ति भुवने खलु दुर्भगानाम्‌ ॥ 
मनुष्यता वा बहुविज्ञता वा 
यश॒स्िता वा विफलखमेति । 

यया विना तां लभतेऽतिभाग्याद्‌ 
गुरोः सपर्या मवमभीतिहन्त्रीम्‌ ॥ 
देवीऽद्रयोयोऽस्ति महेश्वरोऽसौ 

श्री लक्ष्मणाख्यो भवभीतिहन्ता । 
मोहापहन्त्रे विभुता प्रदात्रे 
सम्पद्विघात्रे च नमो नमोऽसर ॥ । 


भवेऽत्र मवतापहा सकलमोगदानेन यो- 
जने पशुपतिखक्द्‌ भवति बोधद्‌नेन यः । 
तमेककरूणाकरं सकलसिद्धिसम्पादकम्‌ 
मजामि गुरुलक्षषणं सुवनभान नि्वापिकम्‌ ॥ 
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कीलेत्युपाह्वश्री जियालालरचिता 
युरुपर्चियास्मिका श्रीपादुकास्तुतिः 





गौरीपतिं जगन्नाथं सर्वसंकटना शिनम्‌ । 
स्वभक्तयामृतदातारं मुनीनां हितकारिणम्‌ ॥१॥ 


समावेशचरसास्वादपरमाह्णादचेतसाम्‌ । 
योगिनां हृदये नित्यं भासमानं चिदात्मकम्‌ ॥२॥ 


गुूणामपि सर्वेषां गस चैकं जगद्गुरुम्‌ । 
नमाम्यहं महादेवं विश्वकल्याणकारिणुम्‌ ।२॥ 
(तिलकम्‌) 


पावतीनाथ जगदीडवर, समस्त दुःखों के नाशक, श्रपनी भक्ति से मोक्ष 
देने वाले, ऋषि-मूनि-जनों कं हितकारी, शिव-समावेश-रस का श्रास्वाद 
करने से जिन योगियोंका हृदय परमानन्द-मय बना भ्रा होता है एसे 
मोगी-जनों क हृदय में प्रकाशित चिदात्मा प्रम, एवं समस्त गुुप्रोकेंभी 
एक गुर विरवकल्याणकारी महादेव को मेँ प्रणाम करता हं ।॥ १, २, ३॥ 


जयन्ति गुरुदेवानां पादपंकजपांसवः । 
यतसंस्पर्ाततरन्त्येते जनाः संसारसागरम्‌ ॥४॥ 


श्रीगुरूदेव क चरण-कमलों की धृलि की जय हो भ्र्थात्‌ वह चरण- 
कमलो की धूलि परम-उत्कर्ष॑शालिनी है, जिसकं स्पशं -मात्र से ही सांसारिक 
जन संसार-सागरसे पार हौ जाते हैँ ।।*।॥। 


र श्ीगुसुपरिचयात्मिका 


यजन्भपूतां जगतीं विलोक्य 
स्वसृष्टिाफल्यमयोधि धाता । 
नमाम्यहं तं गुरुमीश्वराख्यं 
शिष्यान्समस्ताञ्छिवयन्तमेकम्‌ ॥५॥ 
जिसका ५ लेने से समस्त त्रिलोकौ को पवित्रीभूत देकर र 
जी श्रपनी जगत्सुष्टि कौ सफलता सममने लगा, उस श्रद्रितीय समस्त शि षड 


का कल्याण करने वाले ईशवर-स्वरूप नाम वाले गुरुदेव कोर नमस 
करता हूं ॥५।॥ # 


अररर्यमालिन्युदरास्रसूतो 
नारायणाख्यात्‌ पुरुषोत्तमाच्च । 
स्वरूपभूतोऽस्ति य ईश्वरस्य 
नाभ्ना क्रियाभिस्तमहं नमामि ॥६॥ 
पुरर्षो में श्रेष्ठ नारायणम जीसे जो प्ररण्यमालीं केग 


हृश्रा श्रीलक्ष्मणजीहैतथा जौ नाम तथा क्रिया से ईरवर-स्वरू 
है, उपे मँ प्रणाम करता हूं ।६॥ 


भे से उत्त 
प बना स्क 


संश्रुय यस्याद्भूतजन्मवाौ 
श्रीरामदेवोऽपि गुरुगंरीयान्‌ । 
श्रीवासुदेवस्तुतिपचग्च्चै- 
गायन्‌ ननर्तास्तमहाग्रमोदः ॥७॥ 
जिसकी ्रद्मुत जन्म-वार्ता सुनकर सवश्वेष्ठ सद्गुरु श्रोरामजी 


सेगवान्‌ कृष्ण जी के उत्पन्न होने के समय गाये गये पद्य, 


उच्चस्वरमें 
हए आनन्द से विभोर होकर नाचने लगे ॥।७॥। च 





` * हमारे गुरुदेवके पिताकानाम श्रीनारायणमजी बर 1 हमारे गुरुदेव के पिताकानाम श्रीनारायणनजी था 
† श्ररण्यमाली-हमारे गुरुदेव की माताकानामया) 
प भगवान्‌ कृष्ण जी के जन्म पर गाये गये प ये ह 
“घटि मंज गाश श्राव व्याजे ज्यनयि। 
जय जय जय जय देवकीनन्दनयि ॥ 


श्रीपादुकास्तुक्तिः ३ 


श्रद्पूर्वा परिदस्य तस्य 

दशां गुोरविस्मयमावहन्ती । 

संवाददात्री भगिनी शिशोः सा 

जगाद नामास्य विनिर्दिश त्वम्‌ ॥८॥ 

इस बालक कौ जन्मवार्तां सुनाने वाली भगिनी सद्गुरुश्चीरामजीको 

श्रदष्टपूर्वा (पहिले कभी न देखी हई) एवं श्रार्चर्य-जनक दशा देखकर श्रीराम 
जीसे कहने लगी कि हे गुरुदेव ! इस बालक का क्या नाम होगा ? यह कहिए ।८। 

न नाम जातस्य मया तु कर्यं 

छरृतास्य संज्ञा विषिनैव पूर्वम्‌ । 

रामोऽस्म्यहं लक्ष्मण एष नूनं 

समागतः सरम्परतमित्युवाच ॥९॥ 


तबश्रीराम जी ने उसे उत्तर देते हए कहा-इस नवजात बालक 
कानाम भला क्या रंगा? विधाताने तो इसका नाम पिले ही रखा है । 
जबर राम हं तो यह प्रवश्य लक्ष्मण ही पुनः जन्मे हैँ 1।९।। 


यथा्थवाणीमवदन्महात्मा 

भवो भवस्याभ्युदयाय भूतः । 

तपस्िना तन तु पूर्वमेत- 

च्छिवात्मनाज्ञायि जनैस्तु पन्वात्‌ ॥१०॥ 

सत्य वाणी को कहते हए महात्मा श्रीराम जीने उस्र संवाददात्री 

भगिनीसे का कि यह तो भगवान्‌ शंकर ही जगतका कल्याण करने कं 
लिषए प्रकट हुए हैँ । इस वात को उन शिव-स्वरूप तपस्वी श्रीराम जी ने पहिले 
ही भ्र्थात्‌ बालक कं जन्म लेने पर ही जान लिया था, लेष सभी लोगतो इस 
बात से बाद में परिचित हए ॥ १०॥ 

सत्या कथेषा नतु कल्पनैषा 

जानाति सर्वोऽपि यतस्तयैनाम्‌ । 

श्रतस्त्वहं लक्ष्मणनामपेयं 

नमामि देवं गुरुमद्धितीयम्‌ ॥११॥ 


४ श्रगुरुपरिचियात्मिका 


( नवजात बालक की ) यह संपूणे वात सौलह्‌ श्राने सत्य है, कल्पना 
नहींदहै। क्योकि सारी जनताभी इस बात कोउसी रूपमे जानती हीहै। 
श्रतः मै लक्ष्मण जी नाम वाले श्रनुपम गुरुदेव को नमस्कार करता हूं ।।११। 

पदार्पणनुग्रहपूतमस्य 

कुलं हि सर्वोच्चतया चकास्ति । 
करत्यैश्च तैस्तैः पुनराबभासे 
नमाम्यहं तं॑गुरुराजमेकम्‌ ॥१२॥ 

मँ उन श्रलोक्तिक गुरुराज को नमस्कार करता हूं जिनज्ञे पदार्षण रूप 
्रनग्रह से पवित्र बना हुभ्रा इनका कुल सव. भाति चमक्रने लगा प्रथ 
परशंसित हृभ्रा तथा इनके उन भ्रनेक (ब्रद्भूत) कत्यों से यह कुल पुन 
प्रकाशित होने लगा।। १२॥ 

श्रारशवा्यो लभते समाधि 
योगीन्द्रनाथः स॒ महाप्रमावः। 
एतद्धि श्रुत्वा चक्रिता जनाः स्यु- 
हृ्ाः पुनस्ते विदितप्रमावाः ॥१३॥ 
महाप्रभावकज्ाली योगीराज हमारे गुरुदेव बाल्य-काल से ही समा? 
को प्राप्त करते थे-इस किवदन्ती को सुनकर सभी लोग ्रार्चय॑-चकित होः 


थे, परन्तु पीले वही लोग प्रत्यक्ष रूप मे उस प्रभाव को देखकर ग्रतिहूथि 
हो जाते थे।॥१३।। 


समाधिलग्नं॒विषयेर्विमुत्तं 

मनोऽस्य भोगेषु नियोजयन्तौ । 
कृतप्रयत्नावनवा्तकामौ 

रिष्यतमेवाधिगतौ गुरू स्वौ ॥१४1। 

यथा पुरा ततितरौ न शेकतुः 

सुतस्य बुद्धस्य मनो विचालितुम्‌ । 

महात्मनो वैयैधनस्य योगिनो 
विरागिणस्तरवगवेषणोतम्‌ ॥१५।॥ ` (युगलकम्‌) 


श्रीपादुकास्तुत्तिः ४: 


समाधि कं सुख का ्रनुभव करने में तत्पर इसः बालकः का मन 
सांसारिक भोगों मे लगाने के लिए यद्यपि इसकं माता-पिता ने श्रपनी श्रोर सेः 
भरसक प्रयत्न किया, तथापि एसा करने मेँ श्रसफल होने पर दोनों. गुरतुल्य 
माता पिता बालक केही शिष्य बनःगये। जंसेः पूर्वकालःमें महात्मा बुद्धदेव 
के माता पिता, धैयै घन वाले, योगी, वैराग्य से संपन्न प्रपने पुत्र के निर्वाण- 
तत्तव की खोज में लगे हुए मन को भ्रपने लक्ष्य से-हटा न सकं -॥ १४,१५॥ 


महताबकाकोऽस्य गुर्गरीयान्‌ 
परमेष्ठिदेवोऽपि च रामदेवः। 
रमणो महषिदः शि चागतोऽस्य 
तमहं गुर नौमि गुरुकमस्थम्‌ ॥१६॥ 


इन हमारे श्रीगुरु के गुरुदेव श्री स्वामी महताबकाकः जी थे । इनके 
परम-गरु श्रीमान्‌ स्वामी रामजीथे। हमारे गुरुमहाराजने महषि रमण- 
भगवान्‌ के भी दलेन किए) इस भांति गुरुपरम्परामेंश्रवस्थित श्रीगुर- 
महाराज कोम नमत्कार करता हूं ।। १६॥ 


कैशोरकाले दढनिश्वयोऽपौ 

क्षें समासादितवांस्तपोऽर्थम्‌ । 

चकार तत्रैव तपो महाता 

शोकाकुलामभूज्ञननी तु तस्मात्‌ ॥१५७॥ 

हमारे महात्मा गुरुदेव किशोर-प्रवस्था में ही दुढ-निश्चय वाले बन 

कर तपस्या करने कं लिए (साधु-गंगा नामक) पुण्यनतीथौकीभ्नोर चले गए 
परर वहां तपस्या करने लगे। उनके इस व्यवहार से उनकी माता शोक 
से व्याकुल हो गई ॥ १७॥ 


श्रक्कानुरोधाद्‌ गुरुणा निवर्तितः 
प्रत्याजगाम स्वगृहं नवं पुरे । 

तत्रैव चकर वसतिं ह्यनन्तरं 

नतोर्ऽस्म्यहं तं तपि, स्थितं गुरुम ॥१८॥ 


६ श्रीगुरुपरिचयात्िका 


माता के श्रनुरोव करने पर श्वीगुरु स्वामी महतावकाक जीने इन्द 
उस तीथे से लौटाया । तत्इचात्‌ हमारे गुरुदेव (पिताक द्वारा एकान्तम 
शीघ्यतापूवैक निर्मित) नवीन घरमे श्रा कर एकान्त मे रहने लगे। इस भांति 
तपोनिष्ठ श्रीगुरुदेव को म नमस्कार करता हूं ।।१८॥ 


वसन्‌ दि तत्र स्वगृहे महात्मा 
रोवागमाभ्यास्रतिं चकार । 
मुकुन्दराजानकवयंसूनु- 

म॑हेशवराख्यो दि गुरूगरीयान्‌ ।।१९॥ 


वभूव विचागुरुरस्य धीमान्‌ 
महात्मनः पुणयव्रतस्य तत्र । 
सत्पात्रन्यस्तां हि तथा स्वविचयां 
संशोमयामास गुरुः स नूनम्‌ ॥२०॥ 
(युगलकम्‌) 


महात्मा प्रपने नवीन घर में रहते हुए, शेव-शास्वों के प्रघ्ययन स्के 
निरत हो गए । हमारे पृण्यात्मा शरीगुरु-देव के शास्तर-गु श्रीमुकृन्द राजद 
के सुपुत्र बुद्धिमान महामना महेश्वर राजदान जीधथे। उन गुरुवर्यो ने षन 
विद्या को सत्पात्र शिष्य मे रखकर भ्र्थात्‌ उन्हे विद्वान बनाकर निश्चय सू ॥ 
से उस (पनी विद्या) को भ्रति सुशोभित किया ।।२०॥ घु 


तस्मास्सुतीर्थी द्विधिवत्तदानीं 
लौवागमाचायंकृतानि तानि । 
सर्वाणि शस्त्राणि परिश्रमेण 
पपाठ ज्ञीघ्र' गुरूस्मदीयः ।।२१॥ 


हमारे गुरुदेव ने उन तीथे-स्वरूप सभौ शास्त क वेत्ता गरुदे 
विधि-पूवैक दोवागम कं श्राचार्यो के द्वारा रचित समस्त दौव-शास्त्रोंको श 
परिश्रम से तथा ग्रल्पकाल में ही पठा २१ 


# 


-श्रीपादुकास्तुत्तिः ५ 


तथाविधं तं गुरुमद्वितीयं - 

तयैव शिष्यं स्पृहणीयबुद्धिम्‌ । 

मेने स्वसौमाग्यमिव समीक्ष्य 

परां च शोभां समवाप विद्या ॥२२॥ 

इस प्रकार वैसे प्रद्धितीय प्रकाण्ड विद्वान गुरु को तथा उसी भाति 

समाहनीय वुद्धि वाले शिष्य को देखकर, एसा श्रनुमान किया जाता हैकि 
नानो सरस्वती देवी श्रपने (भावी उदय रूप) सौभाग्य को देखकर परम-शोभा 
को प्राप्त हुई ।।२२॥ 

सच्छास््रवि्यासमलंकृतोऽसौ 

बभौ यथा खे रविचन्द्रतारकाः । 

प्रकारडपारिडत्यविभूषणामं 

नमाम्यहं तं विदुषां शिरोमणिम्‌ ॥२३॥ 

यह हमारे गुश्वर सत्‌-शास्त श्र्थात्‌ शोव-शास्त्र कौ विद्या छ भ्रघ्ययन 

से श्रलंकृत होकर उसी प्रकार शोभायमान बने, जसे आकाल में सुय, चन्द्रमा 
तथा नक्षत्र-गण सुशोभित होते हैँ । उन्हीं प्रकाण्ड-विद्या के ्रलेकार बने हए, 
एवं विद्वानों कै अमूल्य शिरोरत्न गुरुराज को मँ नमस्कार करता हुं ।॥। २३।। 

व्यतीत्य कंचित्समयं तु तत्र 

ततो जगामेश्वरपवेतं दि। 

चकार तत्रैव गरं सुरभ्य- 

मुद्यानमध्ये जलपुष्परम्य ।२४॥ 


हमारे गुरुदेव वहां कु समय रह कर ईदवर-पवेत (प्राचीन ईशत्रारू 
वतमान ईलवर) पर चले गये श्रौर उन्होने उसी पवंतीय-स्थान में जल श्रौर 
कलो से रमणीय उपवन में सुन्दर भवन का निर्माण किया ।२४॥ 


तदाश्रमस्थानममूल्मसिद्ध 

नाम्ना तथा्क्रियया हि रूढम्‌ । 
मूस्व्गमध्ये परमेशधाम 

तत्र स्थितं नौमि गुरु परेशम्‌ ॥२५॥ 


^. श्रीगुख्परिचयात्मिका 


वह हमारे गुरुदेव का श्राश्चमः “ईरवर-्राश्रम' नाम से तथा उसके 
श्रनुरूप क्रिया भ्र्थात्‌ ईइवर सम्बन्धी चर्चा से प्रसिद्ध हृश्रा । (एसा प्रतीत होत 
है कि) स्वगे-तुल्य पृथ्वी पर मानो यह प्राश्नम परमेष््वरकाही घामदहै 1 
उसी मे रहने वाले परमेडवर-स्वरूप गर महाराज को भँ प्रणाम करता हूं । २५१ 
श्रियः पुरादेव बहिः समीपे 
हयस्याश्रमोऽसौ खलु सर्ववन्यः । 
जनाश्च यत्रास्मसुखं लभन्ते 
नमाम्यहं तं गुसुमद्वितीयम्‌ ॥२६।। 
मै श्रपने भ्रनूपम सद्गुटको प्रणाम करताहूं जिनका प्राश्रम सभो 
लोगों से जित तथा श्रीनगर के समीप (होते हुए मी कोलाहल से दूर) है 
जहाँ जाकर सभी भक्त-जन प्रात्म-सुख को प्राप्त करते हैँ ।।२६॥ 


व्यतीतवाव्यो दहि गुरुस्तदानीं 

ल्धप्रतिष्टश्च तपस्िवर्यः । 

तदाश्रमध्यः शुशयुमे यथाहि | 
कौलासपीडोषरि चन्द्रमौलिः ॥२५७॥ 


बाल्य-काल क बीत जाने पर हमारे गुरुदेव ने श्रेष्ठ तपस्वी योगे. 
जनों सश्रादर प्राप्त किया। इस ब्राश्रममें रह करये वसे ही शोभास. 
मान हृएु जंसे कंलास-पवेत के शिखर पर चन््र-कला-धारी भगवान शंकर 
शोभित होति है ।।२७।। $ 


पोलैरडपफ़ांसादिपिरंगदेशा- 
गतस्य लोकस्य सुखेच्छुकस्य । 
सुखं समन्ताकरृपया वितन्वते 
नमो मदीयगुरवेऽतितेजसे ॥२८॥ 
पोलैड फ़रांस श्रादि पाश्चात्य-देशो से प्राये हुए सुख की इच्छा रखे 


वाले जनों म जो भ्रपनी कृपा से पूणेरूपतया स्वात्म-सुख का प्रसार करते रद्र 
है, रेमे श्रति तेजस्वी मेरे गदेव को नमस्कारे हो ॥२८॥ 


श्रीपादुकास्तुत्िः ९ 


तद्‌ाश्रमस्थानमतीवसुन्दरं 

दिव्यै तैस्तैः सुखसाधनम्‌ । 

मन्दारतुल्यैस्तरुभिः सुशोभितं 

मन्ये हि तत्नन्दनमेव भूगतम्‌ ॥२९॥ 

वह प्राश्रम कास्थान भिन्न भिन्न प्रकार के अ्रलौकिक सुख-सामग्नियों 

से युक्त बना ह्र बहृतही सुन्दर देखने मे प्राता है। मतो यही कटटुगा 
कि मन्दारःवृक्ष कं समान वृक्षो से शोभायमान वह प्राश्रम मानो इन्द्-देव का 
नन्दन नामक उद्यान (बगीचा) ही पृथ्वी पर ्रवतरित हुभ्रा है ।२९॥ 

रक्षीव प्रशचादचलो हि तस्य 

पुरो उलाख्यो विमलः सरोवरः । 

मद्रेव कुत्वा वहति प्रकर्ष 

वेगातिरम्या मधुरं कणन्ती ॥३०॥ 

उस श्राश्रम कं पिछले भागमें पवेत सन्तरीकी भांति मानो रक्षा 

करता ह । इसकं प्रगले भाग मे “उल' नामक निमंल विशाल सरोवर श्रवस्थित 
। मगलमयी छोरी सी रमणौक नदी पासमें ही श्रति तीव्रता से मधुर 
ल-कल-शब्द करती हुई बहती है । 1३०॥ 

यद्‌श्रमे मे प्रतिभाति नून- 

स॒ग्रस्वूमावं परिदत्य स्वीयम्‌ । 

माधुयंभावं परिगृह्य नित्यं 

शान्तानुकूला रचिताज्ञलिश्च ॥३१॥ 

मद्रावहासौ धृतपुष्पहस्ता 

सौम्यस्वरूपा विनयावनम्रा 

दासीव प्रेम्णा प्रकृतिः स्थितास्ति 


तं नौमि देवं श्ृतीशितारम्‌ ॥३२॥ 
(युगलकम्‌) 


मुहे एसा प्रतीत होता है कि जिस (हमारे गुरुदेव के) प्राश्रम में प्रकृति 


१९ श्रीगुरुपस्चियाहिमिका 


मौ श्रपना भयंकर स्वरूप छोडकर मंगलमयी बनकर श्रपने मधुर-स्वभाव 
को घारण करती दहै। सदा, शांत मौर. म्रनुक्ल बनकर श्रञ्जलि बांधकर 
भद्ररूपता (कल्याण-रूपता) का प्रसार करती है प्रौर हाथोंमे फूलों के गुच्छ 
जैसे लेकर सुन्दर स्वरूप से युक्त तथा विनयसेनम्र बनी हुई दासी को 
भांति स्नेहपूरवैक ठदरी है उन्हीं प्रकृति पर शासन करने वाले श्रोगुरुदेव के 
मै नमस्कार करता हं ।३१,२२॥ 

तदाश्रमे भाख्करवासरे त॒ 

महान्‌ भवस्युत्मव एव सर्वदा । 

श्रायान्ति लोकाः पुरषाः स्त्रियश्च 

रिष्यप्रशिष्याश्च तथान्यभक्ताः ॥३३॥ 

इस श्राश्रम में प्रति रविवारकेदिन निरन्तर रूपे महान्‌ उत्सर 


ही होतादहै। इस दिन सभी लोग, पुरुष, स्त्रियां, शिष्य, प्रशिष्य तथा र्य 
भक्त-जन भी ्राते रहते हँ ।॥३३॥ 


कौतूहलाधिष्ठितमानसा वै 
नरस्वरूपासिदिवौकसश्च । 
सच्छास्रव्याख्याश्रवशेष्सया ते 

पठन्ति रौवागमपुस्तकानि ॥३४॥ 

तषां तु व्याख्यां कुरते महातमा 

भवन्ति श्रुत्वाथ निचृत्तशङ्खाः । 

गच्छन्ति लाभान्वितचेतसोऽपि 

भजे गुरु संशयनाशकं तम्‌ ॥३५॥ 

(युगलक्रम्‌) 


रविवार के दिन सत्यतः एसा प्रतीत होता है कि मन में कूतूहल {हि 
हृए देवता भी मनुष्य का रूप घारण करके सत्‌-शास्ो को व्याख्या को (रु 
मूख से) सुनने कौ इच्छा रखते हुए शेव-गास्तरों को पुस्तकों का ्रघ्ययन के 
है ।।३४॥ 


उन दव-रास्त्ौं की व्याख्या हमारे भ्रीगुद महात्मा करते दै । 


श्रीपादुकास्तुक्तिः ११ 


व्याख्यान को सुनकर उन श्रोताश्नों कौ शङ्काय दूरहो जाती है तथा मनो- ` 
वाञ्छित लाभसे युक्त होकरघर चलेजातेरँ। इस भांति संशय-नाशक 
श्रीगुरु कौर्म सेवा करता हं ।३५। 


प्रधानजिष्या ननु शारिकास्य 
लल्लश्वरीवास्ति महाप्रमावा । 
वैरग्यभविन समुञ्ञ्वलन्ती 

त्यागेन ्यैण च पार्वतीव ॥३६॥ 


इन गुरुदेव कौ प्रधान शिष्याश्री शारिका देवी है, जो महान प्रभाव 
से युक्त मानो लल्लेश्वरी ही हैँ । वेराग्य कौ भावना से देदीप्यमान बनी हु, 
त्यागसेश्रौर धेयैसे मानो देवी पावती ही हैँ ।॥३६॥। 


नारी पहसैरमिवन्यमाना 
यथार्थनाभ्नी पुरलव यास्ति । 
सा शांतिदा विष्णुपदीव शुभ्रा 
प्रभा प्रमेवास्य महेशस्य ॥३७] 


हजारों स्त्रियों से पूजित होती हई, दर्गाकं हौ समान साथेकनाम 
वाली, महेश्वर गुरराज कौ प्रभा ही जेसी प्रभा देवी, भगवान विष्णु की निर्मल 
चरण-द्यी क समान (दशेन-मात्र से) शांति प्रधान करने वाली है।३911 


देवीदरयेनाश्रम एष शोमां 
विभक्तिं दर्भ्यां वदनं यथा, तत्‌ । 
जानाति लोको नतु कथ्यमेत- 
न्रभाम्यहं तं गुसदेवमेकम्‌ ॥३८॥ 


जैसे दो नेतं से मुख शोभायमान होता है, उधी प्रकार इन दो देवियों 
से यह श्राश्रम ्रनुपम शोभा कोधारण कर रहादहै। यह केवल कहने की 
ही बातत नही, प्रत्यत इस बात से सभी लोग परिचितही हैँ। उसी श्रद्वितीय 
गुरुदेव को मै नमस्कार करता ह ।॥३८॥॥ 





श्रीगुरुपरिचयात्मिका १२ 


्रद्धास्पदौ पूज्यतमौ स्मरामि \ 
कीत्यां वरेण्यौ पितरौ प्रमायाः । 

श्रीशारिकायाश्च -शिवस्वरूपौ 

श्रीराधिका श्रीजयलालसंज्ञौ ॥३९॥। 


मै श्रद्धेय, पूजनीय तथा य से वरणीय प्रभादेवौ तथा शारिका देक 
कं मातापिताकाभी स्मरण करता हं, जो दम्पति साक्षात्‌ शिवरूप हीये 
रि रि ॐ 
ग्रौर जिनका नाम श्रीराधिकारानी तथा श्री जियालाल जी था।।३९॥ 


याभ्यामद्छुरिता भक्तिः पत्या बाल्ये गुरौ हृदि । 
न वारिता मनुष्याणां सहजासूयया सकृत्‌ ॥४०॥ 


स्वाभाविकश्च वात्सल्यं हित्वा धृत्यानुमोदिता । 
नमस्ताभ्यां महालमभ्यां दधद्धयां श्रेय उत्तमम्‌ ॥४१।। 
(युगलकम्‌) 
जन-समाज में स्वाभाविक ईषा क होने पर भी जिन्होंने श्रपनी 
त्रियो के हृदय मे श्र॑कुरित गुरूभक्तिकोएक वार भी नहींहटाया प्रपि 
श्रपने स्वाभाविक वात्सल्य को एक श्रोर रखकर श्रौर धेय का प्राश्रय लेकर 


इनकी इसन भक्ति का भ्रनुमोदन ही किया । एसे प्रतिसमय कल्याण के ही पात्र ~ 
भूत महात्मातुल्य दम्पति को मेँ नमस्कार करताहूं || ४०, ४१।। 


स्वस्मिन्सखाप्यस्य च नीब्रकरठः 
शिष्यत्वमग्रयं खलु मन्धमानः । 
छायेव नित्यं ह्यनुवतेते स्म 
नमाम्यहं तं करुणौकमूतिम्‌ ॥४२॥ 


श्री नीलकण्ठ जी (बकाया) यद्चपि हमारे गुरुराज क बाल-भित्र हौ 
थे, तथापि वे श्रपने को महाराज जी काप्रघानक्िष्य ही मानतेयेग्रौर सदव 
छाया कौ भांति ही गुरुदेव के श्ननुगामी बने रहते ये । उन्हीं करुणा की मुक्ति 
गुरुदेव को मै नमस्कार करता हूं 11४२ 


ीपादुकास्तुत्िःः . . ६२, 


श्रीजानकीनाथमहोदयोः - हि 

बभूव शिष्यः . सुमहान्‌. महासा । 
पात्रं कृपायाः स बभूव यस्य 

नमाम्यहं तं गुरुमृतिमीशम्‌ ॥४३॥ 


हमारे श्रौगुरुदेव का एक शिष्य महामना जानकीनाथ जी श्रच्छी कोटि 


क महात्मा ये, वह भौ जिन की कृपा का पात्र वना था, उन्हीं ईश्वर-समान 


गुरु-मूति को मै नमस्कार करता हूं ।।४३।।. 


वैदे शिकाश्चैव रिरद्धवासिनो 

य॒ भारतीया निजराज्यवासिनः । 
वृद्धाश्च बालास्तरुणाः सुखार्थिनो 
्ञानेच्छुका वा परमार्थकांक्षिणः ॥४४॥ 


श्रागत्य ते यं शरणाभिकांक्षिण- 
स्स॒चो लमन्तेऽपि मनोऽभिवाज्छितम्‌ । 
जितेन्द्रियं ज्ञाननिधि तपोधनं 
नमाम्यहं तं सततं वरप्रदम्‌ ॥४५॥ + 
(युगलकम्‌) 


कञारण की इच्छा रखने वाले, विदेशी-जन प्रौर प्रपनेहीदेशमें रहने 
सुख की भ्रभिलाषा रखने वाले क्या बृढे.क्या वालक, क्या 


वाने भारतौीय-जन, ध त 
यवक, सभी जन ज्ञान की पिपासा या परमार्थे की भ्रभिलाषा से जिनके पास 


न्राकर तत्क्षण मनोवांछित फल को प्राप्त करते है, उन्हीं `इन्द्रियजित, ज्ञान कं 
भंडार, तपोधन से युक्त वरदाता श्रीगुरुदेव कोम सदा प्रणाम करताहूं 


|| ४४, ४५।। 
्रचार्यरामेश्वरभा महारा 
परकारडपारिडव्यविमूषितोऽपौ । ` 
वेदा नतरीवागमपारदरीं 
सद्धर्मवृदधोऽपि च मैथिलो यः ॥४६॥ 


५, श्रीगुरुपरिचयात्मिका 


सोऽप्यागतो दशेनदेतुमस्य 

कृता हि तेनापि गुर्स्तुतिश्च । 
तथैव चान्ये बहवो विपर्चितो 
बद्धा युवानो बहवो विदुष्यः ।४७।। 


वैदेशिका भारतवासिनोऽपि 
गायन्ति गीतानि तु यस्य कीर्त्याः । 
नमन्ति ते यं सततं हि भक्तचा 
तं दैशिकं नौमि च विश्ववन्यम्‌ ॥४८॥ 
(तिलकम्‌) 


महामना श्री ्राचायं रमेश्वर फा, जो मिथिला देश के रहुने वाल 
चोटी ह विद्वान, वेदान्त तथ। शेव-दशंन के तत्त्व से भली भांति परिचित तथ 
परिपक्व ज्ञानी माने जाति, वे भी हमारे गुरुदेव का दशेन करने कादमीर पमा 
भ्रौर उन्होने भी गुर-स्तुति कौ रचना कौ । इसी भाति प्रन्य ब्राह्मण, वृद 
युवक, विद्वान, विदेश मँ रहने वाले तथा भारतवासौ जन भौ जिनकी कौ 
के गीत गालि है, तथा जिन हमारे गुरुदेव क प्रति भक्तिपूणे भावना से स॒ 
प्रणाम करते है, उन्हीं जगत केद्वारा वन्दनीय गुरुदेव को म नमस्कार करत 
हुं ।। ४६, ४७, ४८॥ 


यं सर्वलोकाः प्रणमन्ति भक्तया 
दृष्ट्वा हि यं ते सुखिनो सवन्ति । 
स्मर्यते चापि सदा प्रवासिभि- 
नमाम्यहं तं स्वगुस' महेशम्‌ ॥४९॥ 
जिन हमारे गुरुदेव को सभी जन भक्ति से प्रणाम करते हँ, जिनः 
दशेन-मात्र करनेसे ही सभी सुखी बनते दहै तथा विदेशमें वास करने व। 


भक्त-जन भी जिनका स्मरण करते रहते है, उन्हीं महेश्व र-रूप श्रपने श्रीगु 
देव को मँ नमस्कार करता हं ।॥४९॥ 


श्रीपादुकास्तुत्िः १५ 


पश्चाशिका साम्बक्रता हि येन 
स्तोत्रावली पूज्यतमोत्पलस्य । 
भाषानुवादैः समलंक्रते ते 
तथैव चान्ये बहवोऽपि ग्रन्थाः ॥ 
प्रकाशिता लोकहिताय येन 
तस्मै नमो मे गुरवे प्रवक्त्रे ॥५०॥ 
जिन हमारे गुरुदेव ने (भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र) श्री साम्ब जीद्वारा 
रचित “साम्बपञ्चारिका' तथा श्रीमान उत्पलदेव जी द्वारा निमित श्री शिव 
स्तोत्रावली को 4 टीका से श्रलंकृत किया, शओरौर साथ ही अन्य भौ बहूतरे 
छोटे छोटे ग्रन्थों को लोकोपकार कं लिये प्रकाशित किया, उन्हीं प्रवचनशौल 
मेरे गुरुदेव को प्रणाम हो ।॥१५०।। 
श्रीशारदादेशमदार्हरलनं 
श्रीशारदानुग्रदसौम्यपा्म्‌ । 
देव्या शिया चापि विभूषितं तं 
नमाम्यहं स्वं गुरुमेव सन्ततम्‌ ॥५१॥ 
मै पने सद्गु को निरन्तर ल्पसे प्रणाम करता हुं, जो ध्रीशारदा- 


देश प्र्थात्‌ काश्मीर देश कं एक ्रमूल्य रत्न है, सरस्वती देवी कै भ्नुप्रह के 
सुन्दर पात्र बने है भ्र्थात्‌ जो तथ्य रूपमे विद्वान्‌ हतया जो मोक्ष-लक्ष्मीसे 


भ्रलंकृत हैँ ।॥५१॥ 
दौवा दिसच्छात्रमहासमुद्र 
निर्मथ्य रलनानि* समुदधुतानि । 
लोकोपकाराय प्रदरितानि 
येनैव देवोऽस्तु स मे सहायः ॥५२॥ 
जिन्होने शेव-शास्त्र रूपी महान्‌ समुद्र का मन्थन करके उसमेसे 
चने हए रलोक रूपी रत्नों को निकालकर लोकोपकार कं लिए प्रकाशित 
किया, वे ही देव-तुल्य गुख-देव मेरे सहायक बने रहं ॥५२॥ 
* 'स्तुति-चन्रिका तथा क्रमनयप्रदीपिका'--इन दो प्रन्थों कौ प्रोर यहां 
संकेत किया गया है । 











१९ श्रीनुरुपरिचयात्मिका 


सिद्धिप्रदं यस्य निशम्य वोक्य 
जडोऽपि मूर्खोऽप्यंतिचश्लोऽपि । 
प्राप्नोति बुद्धिश्च सुखच्र शति" ` 
नमाम्यहं वै निखिलाद्ुतं तम्‌ ५३ 
जिन गुरुदेव की सिद्धि-परदा वाणी सुनकर जड श्र्थात्‌ मोटी वुद्धि 
वाला, मूषे तथा चच्चलं.स्वभाव वाला व्यित (क्रमपूवेक) "वुद्धि, सुख 
शांति को प्राप्त करताःहै, उन्हीं सवेभाव से श्रद्मुत स्वरूप वाले गुरुदेव को ¢ 
नमस्कारः करता, टं ।। ५३'। 
जगस्रसिद्धं नुवरं सुनीश्वर- 
माचायंवर्यं॑विदुषां वरेण्यम्‌ । 
सरवै गुणा यं हि पदाश्रयन्ति 
नमाम्यहं तं सकलाश्रया यः ॥५४॥ 
जिन जगत में प्रसिद्ध, मनुष्यों मेँ श्रष्ट, मृनीर्वर, विद्वानों के द्वारा 
वन्दनीय परम-उक्कृष्ट प्राचा गुरुदेव को, सभी गुण श्रपना प्राश्रय वनाति ह 
उन्हीं सभी के प्राश्रयदाता गुरुदेव को मै नमस्कार करता हूं \।५४।। । 
स्निग्धा हि ष्टिः करूणाभरा च 
रूपं हि सौम्यं प्रियददे च । 
गिरा हि यस्यागरृतवर्षिणी च 
नमाम्यहं तं सततं गुरूत्तमम्‌ ॥५५॥। 
जिन गुरवयं कौ दृष्टि कर्णा से परिपू्णं तथा स्ह से भरी हृ है, जं 
देखने में प्रियदर्शी तथा सौम्य-मूति वाले है तथा जिनकी वाणो श्रमृत की वषु 
करने वालो ह, उन्ही उत्तम श्रीगुरुदेव कोम सदा नमस्कार करता हूं ।।५५। 
गारहस्थचिन्ताचलितं स्वरूपा- 
दुदेगमाप्नोति यदा दि चेतः । 
स्मृतिस्तदा यस्य सुखावहा तः 
स्थितिप्रदं नौमि गुरुं कृपालुम्‌ ॥५६॥ 


श्रीपादुकास्तुतिः १७ 
गृहस्य संबम्धी चिन्तां से जिस समय मन श्रपने स्वरूप से विचलित 
होकर क्षोभित बनता है, उस समय जिन गुरु-महाराज की स्मृति उसे सुख 
ग्रदान करती है, उन्हीं स्थिति-प्रद प्र्थात्‌ मन को सावधान बनाने वाले कृपान्‌ 
गुरुदेव को मँ नमस्कार करता हूं ॥५६॥ 
श्रिया सदा शारिकषा सुसेवितं 
तथैव भक्तया प्रभया सुपूजितम्‌ । 
महोरसवे सर्वंजनामिनन्दितं 
नमाम्यहं तं गुरुमेव सन्ततम्‌ ॥५७॥ 
मोक्षलक्ष्मी से युक्त श्री शारिका देवी जिनकी भली भांति देख-माल 


करतीरै, उसी भांति प्रभादेवी जिनकी पूजा भक्ति से करती है, तथा महान 
उत्सवो पर जो सभी जनता पूजे जाते है, उन्हीं गुरुदेव को मँ सदा नमस्कार 


करता ह ॥। ५७।। 


यस्य प्रसादान्न भयं न दुःखं 
सद्यो भवत्येव सुखश्च शांतिः । 
नश्यन्ति विघाः परभाथमागें 
तं रक्षितारं गुरुमानतोऽस्मि ।॥५८॥ 
जिनकी दथासे मनुष्य करे सभौ भय तथा दुःख नष्ट हो जलतेहै 
तथा तत्क्षण ही सुख प्रौर शाति प्राप्त होती है, (दसकं भ्रत्तिरिकव्त) परमाथ - 


मागमे समौ विध्न दूरहो जिह, उन्हीं (स्वभ्रोरसे) रक्षा करनेवाले 
शरीगषदेव को मै नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं ॥५८॥ 


गुरपरसादाच सुखी सदाहं 
गुरभ्रसादाच्च सदा शिवोऽहम्‌ । 
तस्मात्सदा तस्य॒ दयाभिकाइ्षी 
तत्पादपद्मं हि सदाश्रयेऽहम्‌ ॥५९॥ 





शश ° श्वीगुरुपरिचयाह्मिका 


गुरकपरा के फल-स्व्ररूप मै-सदा सुखी हुं । गुरुकरपा के. हारा हीर | 
श्िवावस्था पर ठहरा हृभ्रा हुं । श्रत: गुरुदेव की दया की श्रभिलाषासे मै उन 
क्रे चरण-कमलों का हीः सदा प्राश्य लेताहूं ।५९॥ 


नमाम्यहं श्रीगुरुषादुकाद्रयं 
वदाम्यहं श्रीगुस्देवनाम । 
करोम्यहं श्रीगुशपादपूज्नं 
भजाम्यहं तं॑सततं शरण्यम्‌ ॥६०॥ 





म श्रीगुर-देव की पादुक्ता को नमस्कार करताहूुं। भैश्चोगुह-देव का 
कानाम सदा जपता.रहता हू । मैं श्रीगुरूदेव के चरणों कौ पुजा करता रहता 
हू तथा उन्हीं शरणदाता कार्म सदा भजन करता रहता हु ' ।।६०॥ 


या कापि नारी गुरभक्तेयुक्ता 
परिष्यति स्तोत्रमिद्श्च पुर्यम्‌ । 
सौमाग्यवत्येव सदा लसन्ती 
मवे्सतीनामपि सा हि मुख्या ॥&६१॥ 


गुरुभक्ति से संपल्च बनी हई जो भी कोई स्त्री इस पुण्य - स्तोत्र 
पाठ करेगी, वह सौभाग्यवती बनकर सदा प्रफुट्लित रहेगी तथा समी पतित्रता 
स्त्रियों मे श्रेष्ठ मानी जायेगी ।६१॥ 


भवन्तु सर्वे रुरुदेवशिष्या 
धर्मप्रियाः पापपरा्गूमुखाश्च । 
दया सदास्मासु चकास्ति यस्य 
नमाम्यहं तं गुरुवयमीशम्‌ ॥६२॥ 


हमारे गुरुदेव के सभी शिष्य धमे से प्रीति रखने वाले तथा पापरे 
दुर रहने वाले बनें । जिनकी दया सदा हमारे पर बनी रहती है, ए 
हदव र-तुल्य सद्गुरु को म नमस्कार करता हु ॥६२॥ 


श्रीपादुकास्तुत्िः १९ 


जयति श्रीरुरोरेष 
्राुर्भावदिनोस्सवः । 
समागता जना यस्मिन्‌ 
भवन्ति विमलाशयाः ॥६३॥ 
श्रीगुरूदेव के उस महान्‌ जन्मोत्सव कौ जय हो, जिस चुभदिवसं 
र एकत्रित हए सभी भक्त-जन निर्मल तथा प्रानन्द-पू्ण हृदय वाले बन 


जाते द ।॥६३॥। 
इति शिवम्‌ । 


समाप्ता चेयं कोलेव्युपाहश्री- 
जियाल्लालरचिता गुरुपरिचयात्मिका 
श्रीपादुकास्तुतिः । 


"न्यिः 
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रों 
श्रथ 


श्रीमन्महामाहेशवराचारयवर्य- 
श्रीमदभिनवगुप्तपाद विरचितं 
देदस्थदेवताचक्रस्तो त्म्‌ । 


गीर 


शरसुरसवरन्दवन्दितमभिमतरवितस्णे निरतम्‌ । 
दर्शनशताग्रयपूल्यं प्रणतं गणपति वन्द्‌ ॥१॥ 
च 
त्र (ज्य) प्राण हूपी गणपति कौ प्रणाम करताहूं, जो सेकंड ्रथवा 
| म (द च प्रथम-पूज्यदहै, जो प्रभीष्ट वरोक प्रदान करनेमेलगाहुमरा 
| स) वन्दना देवता तथा प्रसुर-गण करते रहते हँ ।। १।। 
हैश्रार जितं 
| वरीयो {गनीगणिद्धावलिपूनितात्िुगलम्‌ । 
्रयहतविनयिजनारतिं वटुकमपानामिधं वन्दे ॥२॥ 


चे श्रपान नाम वाले वटुकं भैरव को प्रणाम करता जो शिष्य-जनों 
| र करता ह श्रौर जिसके चरणःयुगल की पूजा-श्रष्ठ वीरो, 
कादुःख गं 
मिनि शरोर सिद्ध-पुरुषों ने कौ है॥२॥ 


शरासीयविषयमोगैरिन्द्ियदेव्यः सदा हृदम्माने । 
शरमिपूजयन्त यं तं चिन्मयमानन्दभैरवं वन्दे ॥३॥ 
चै उस चिद्रूप श्रानन्द-मेरव कौ प्रणाम करता हं जिको इन्दिय- 
र रपत अपने शष्द श्रादि विषय-भोगों से हृदय रूपी कमल म सदा 


पूजती हैँ ॥॥३।} 











२ भराचार्याभिनवगुप्तपादविरचितं 


यद्धीबलेन विश्वः भक्तानां शिवपथं भाति 
तमहमवधानरूपं सद्‌ गुरुममलं सदा वन्दे ॥४॥ 
) र्म निर्मल अ्रववान स्वल्प उस गुरुदेव कौ वन्दना सदा करता हं जिस 


प्रधान को श्रपनी बुद्धि में ठहराने से भक्त-जनों को यह सारा संसार शिव- 
मागे ही दीव पड़ता है ॥४।॥ 


उद्यावभापतचर्वेणलीलां विश्वस्य या करोत्य निशम्‌ । 
 अनन्द्भैरवीं तां विमरशरूपामहं वन्दे ।॥५॥ 
मँ उस पूणे-्रह-विभशं-रूप अ्रानन्दभेरवी को प्रणाम करता हं, जो इस 
संपर्ण-विर्व की सृष्टि, स्थित्ति तया संहार ल्प लीला लगातार करतो 
रहती टै ॥५। 
ञर्चयति मैवं या निश्वयङ्टुमैः सुरेशपत्रस्था । 
प्रणमामि बुद्धिषषां ब्रह्माणीं तामहं सततम्‌ ।।£॥ | 
म उस बुद्धि-रूप ब्रह्माणी (ब्राह्मी भगवती) को सदा प्रणाम करता ह, 


जो अ्रगनि-दि्ला (दक्षिण-पर्व-दिशा) मेँ ठहरी हृई रभिमान रूपी फूलोंसे 
भैरवनाथ को पूजती है।।६॥ 


= 
कुरुते मैरवपूजामनलदलस्थामिमानकुसुमेयां । 
नित्यमहंकतिरूपां वन्दे तां शाम्भवीमम्बाम्‌ ।७। 
मै उस श्रहुंकार-रूप शाम्भवी माता (माहेक्वरी) कौ वन्दना सदा करल 


ह, जो श्रग्नि दिशा (दक्षिण-पूर्व-दिशा) मे व्हरी हृ प्रभिमान रूपौ फूनोंसे 
भेरवनाथ को पूजती है ।1७॥ 


भ = € 
विदधाति भैरवार्च दक्षिएदलगा विकलपकुसुनेया । 
नित्यं मनःस्वरूपां कौमारीं तामहं वन्द ॥८॥ 
मै उस मन हौ स्वरूप वाली कौमारी नामक शक्तिकी वन्दना नित्य 


करता हुं, जो दक्षिण दिशामें ठहूरी हुई विकल्प रूपी पुष्पों से चिन्नाथ की 
पूजा करती रहती है ।1८।। 








देहस्थदेवताचक्रस्तोत्रम्‌ १ 


नैकऋतदलगा भैरवमर्चयते शब्दकुसुभैर्या । 
प्रणमामि श्रुतिरूपां नित्यं तां वैष्णवों शक्तिम्‌ ॥९॥ 
मँ उस श्रवणे्धिय रूपी वैष्णवी नाम वाली देवी को नित्य नमस्कार 


करता हू, जो नेऋत-दल प्र्थात्‌ दक्षिण-परिचम-कोण मे ठहुरी हुई शब्द रूपी 
पुष्पो से भेरव-नाथ की पूजा करती रहती है ॥९॥ 


पञिमदिग्दलसंस्था हृदयदरैः स्पराकुमैर्या । 
तोषयति भैरवं तां तवग्रूपधरां नमामि वाराहीम्‌ ॥१०॥ 
मै उस त्वचारूप वाली वाराही भगक्ती कोप्रणाम करता ह, जो 
पर्चिम (वरुण-दिशा) मे ठहर हई हदय-हारी स्प रूपौ पुष्पों से भेरव-देव 
को सन्तुष्ट करती है । १०॥ 
वरतरूपविरेषैर्मारुतदिग्दलनिपरणदेह] या । 
पूजयति भैरवं तामिन्द्राणीं दक्तनु वन्दे ॥११॥ 
मै उस नयन-स्वल्प इन्द्राणी भगवती की वन्दना करता ह, जो वायु- 
दिशा (परिचि म-उत्तर-कोण) में ठहराये हुए देह वाली उत्तम उत्तम सुन्दर रूपों 
पे भैरवनाथ को पूजा करती रहती है ॥११॥ 
धनपतिकिसरलयनिलया या नित्यं विविधषड्साहारैः । 
| पूजयति भैरवं तां जिहाभिख्यां नमामि चासुरुडाम्‌ ॥॥१२॥ 


मै उस जिह्वा नाम वाली चामुण्डा भगवती को प्रणाम करता ह, 
भो कुबैर-दिशा प्र्थात्‌ उत्तर दिशा में ठहरी हुई सदैव नाना प्रकार बाले दयः 
रसो (मीठा, नमकीन, तीखा, कसला, खटा प्रर कडवा) से भैरवनाथ को 
पगतौ है । १२॥ 


| ईशदलस्था भैश्वम्च॑यते पर्मिलैविचिदरर्या। 
प्रणमामि सव॑दा तां प्राणाभिस्यां महालक्षमीम्‌ ।॥१३॥ 


| 


मै उस घ्राणेद्छिय रूप महालक्ष्मी ब्र्थात्‌ योगीश्वरी देवी को सदा 
+ करता हू, जो ईलान-कोण भ्र्थात्‌ उत्तर-पूवै-कोण में ठहरी हृई नाना 


पूजा करती दै ।\१३॥ 


षड्दशनेषु पूज्यं पटूरंशत्तससंवलितम्‌ । 
ओआत्माभिख्यं सततं क्षेत्रपति सिद्धिदं वन्दे ॥१४॥ 


॥ 
| 
> ४ प्राचार्याभिनवगुप्तपादवि रचितं 
प्रकार कं कसर-चन्दन श्रादि परिमलो (सुगंचित-पदार्थो) से भैरव कौ 


मै उस जीवात्मा रूपी सिद्धि-प्रद क्षेत्रपाल को सदा प्रणाम करता ह, 
जो छः दोनों भें परज्य माना गया हैग्नौर जो छत्तीस तत्वों से संवलित 
पर्थात्‌ घेरा हम्रा रहता है ॥१४॥ ह 





संस्फुरद नु भवसारं 

सर्वान्तः सततसन्निहितम्‌ । 
नौमि सदोदितमिल्ं 
निजदेह गदेवताचक्रम्‌ ॥१५॥। 


इस प्रकारें श्रपने हीशरीरमें ठहरे हुए सदा उदित समस्त-देवता 
चक्र की स्तुति करता हु, जो स्वानुभव-गम्य प्रौर सभो जड़-चेतन श्रादि 
वस्तुश्रों कं भीतर ठहरा हरा है ॥ १५॥ 


इति श्रीमद्‌ाचार्याभिनवगु्पाद विरचितं 
देहस्थदेवताचक्रस्तोत्म्‌ । 
इति शिवम्‌ । 


हि 








| 
श्रथ 


श्रीश्रीज्ञाननेत्र पाद्रचिते 
कालिकास्तोतरम्‌ । 


सिततरसं विद वाप्यं सदसत्कलनाविहीनभनुपाधि । 
जयति जगस््रयरूपं नीरूपं देवि ! ते रूपम्‌ ॥१॥ 


एकमनेकाकारं प्रसृतजगद्वयापि विकृतिपरिदीनम्‌। 
जयति तवाद्यरूपं विमलमलं चिस्स्वरूपाख्यम्‌ ॥२॥ 


जयति तवोच्छलदन्तः स्वच्छेच्छायाः स्वविग्रहग्रहणम्‌ । 
किमपि निरुत्तरसहजस्वरूपसंवित्परकाशमयम्‌ ।३॥ 


वान्त्वा समस्तकालं भूत्या ककारघोरमूत्तिमपि । 
| स कुर्वती जयसि ॥४॥ 


कालस्य कालि ! देहं विभज्य सुनिपश्वसंख्यया भिन्नम्‌ । 
स्वस्मिन्विराजमानं तदृूपं कुर्वेती जयसि ॥५॥ 





कालिकास्तोघ्रम्‌ 


भैरवूपरी कालः सजति जगत्‌ कारणादिकीटान्तम्‌ । 
इच्छावरोन यस्याः सा त्वं भरुवनाम्बिका जयसि ॥६। 


जयति शशाङ्कदिवाकरप(वकधामनत्रयान्तरन्यापि । 
जननि | तव क्रिमपि विमलं खह्ूषरुपं परं धाम ॥७॥ 


एकं स्वष्पहूपं ्ररस्थितिविलयभेदतसति विधम्‌ । 

्रत्येकमुदयसं स्थितिलयविश्रमतश्चतुर्विधं तदपि ॥८॥ 

इति वदप चकसंख्यं विधाय सदजस्वरूपमात्मीयम्‌ । 

विश्वविवत्तवि्त प्रवतकं जयति ते रूपम्‌ ॥९॥ 
(युगलकम्‌) 

सदसद्धिेःसूतेदलनपरा कापि सहजपंवित्तिः । 

उदिता समेव भगवति ! जयसि जयादयेन रूपेण ॥१०॥ 


जयति समस्तचराचरविचित्रविश्वप्रपं चरचनोभिं । 
ग्रमलंस्वमावजलौ सा स्तं कान्तं च ते रूपम्‌ ॥११। 


सदहजोट्लासविकासम्पूरतारोषविश्वविमवेपा । 
र्णा तवाम्ब ! मूर्तिर्जयति परानन्दसंपूणा ॥१२॥ 


कवल्ितसकल जगत्वरयविकटमदह कालकवलनौ चुकता । 
उपसुक्तभावविभवप्रभवापि कृशोदरी जयसि ॥१३॥ 


छूपत्रयपसिजितमसमं सूयत्रयान्तरव्यापि । 
श्रनुभवहूपमरूपं जयति परं किमपि ते रूपम्‌ ॥१४॥ 


ग्रव्यथभकुलममेयं विगलितसदसद्विवेककस्लोलम्‌ । 
जयति प्रकाशविमवस्फीते काल्याः प्रं धाम ॥१५॥ 


कालिकास्तोत्रम्‌ 


ऋतुम॒निसंख्यं रूपं विभज्य पंचप्रकारमेकेकम्‌ । 
दिव्यौधमुद्‌ गिरन्ती जयति जगत्तारिणी जननी ॥१६॥ 


मूदिग्णोखगदेवीचक्रलसञ्ज्ञान विभवपरिपूरणैम्‌ । 
निर्पमविश्रांतिमयं श्रीपीठे जयति ते रूपम्‌ ॥१७॥ 


प्रलयलयान्तरमूमौ विलसितसदससखरप॑चपरिदीनाम्‌ । 
देवि ! निरुत्तरतरं नौमि षदा सर्वेतः प्रकटाम्‌ ॥१८॥ 


याद्ट्‌ महाश्मशान दष्टं देव्याः स्वरूपमङुलस्थम्‌ । 
तादृग्‌ जगत्रयमिदं भवतु तवेम्ब ! प्रसादेन ॥१९॥ 


इथं स्वरूपस्तुतिरभ्यधायि 
सम्यक्समावेशद शावरेन । 

मया शिवेनास्तु शिवाय सम्यङ. 
ममैव विश्वस्य तु मंगलाय ॥२०॥ 


कृतिरियं श्रीश्रीज्ञानने्नपादाना- 
मिति शिवम्‌ 


$ 


६॥ 


नभः शिवाय 


---- 


श्रोमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गभगुम्फितसमस्तवाङ मयम्‌ । 
दन्ध्वनीति हदि यत्परं पदं ततसदषरसुपास्महे महः ॥१॥ 


भातुना तुदिनभावुना वृहद्भालुना च विनिवतितं न यत्‌ । 
येन तञ्भगिति शान्तिमान्तरं ध्वान्तमेति तदुपास्महे महः ॥२॥ 
८ 


तककर्करगिरामगोचरं स्वालमूतिसमयैकसाक्षिणम्‌ । 
मीलिताखिलविकसपविप्लवं पारेश्वरमुपास्महे महः ॥३॥ 


पदमसक्चकरमर्दलालितं पद्चनाभनयनाम्जपूर्जितम्‌ । 
पद्मवन्धुमुक्ुटंशुरलितं पादपद्मयुगमश्र स्तुमः ॥४॥। 


यदि हरोऽसि तदा हर दुष्कृतं यदि मवोऽसि तदा भव भूतय । 
यदि शिबोऽसि तदा कुस मे शुभं शमय दुःखमिदं यदि शंकरः ॥५॥ 


शरणे तरणेन्दुशेखरः शरणं म॒गिरिराजकन्यका । 
शरणं पुनरेव ताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्‌ ॥६॥ 


| सदुपायकथास्वपरिडता हृदये दुःखक्षरेण खरिडितः । 
शशि ्शडशिखरुडमणडनं शरणं यामि शरणयमी श्वम्‌ ॥७॥ 





रामनामजपतां कुतो भयं सर्वेतापञचमनैकमेषजम्‌ । । 
पश्य तात मम गात्रसन्निधौ पावकोाऽपि सलिलायतञश्ुना ।\८॥ 


आआज्ञनेयमतिपाट्लाननं काश्वनाद्रिकमनीय विग्रहम्‌ । 
पारिजाततस्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥९।। 


यत्र य॒त्र रधुन।थकरीरतनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
व।प्पवासििपूर्णलो चनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥१०॥ 


स्वैरेव यद्यपि गतोऽहमधः कुक्रत्यै- 

स्तत्रापरि नाथ तव॒ नास्म्यवलेपावरम्‌ । 

दपः प्चुः पतति यः स्वयमन्धचूे 

नोपेक्षते, तमति कारुणिको हि ` लोकः ॥११॥ 


मानुष्यनावमधिगम्य चिरादवाप्य 

निस्तारक्श्च करुणाभरणं भवन्तम्‌ । 
यस्यामवद्धरवशस्तरितुं भवान्धि 

सोऽ ब्रूडामि यदि कस्य विड्म्बनेयम्‌ ॥१२॥। 


महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे 
जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि । 
न॒ कापि सेदप्रतिपत्तिस्ति मे 
तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ॥१३॥ 


वामे भूमिसुता पुरश्च हचमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शनो भरतश्च पार्वदलयोरवाय्वादिकोशेषु च । 


सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवगाट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्य नौलसरोजकोमलरुचि रामं भजे .श्यामलम्‌ ॥१४॥ 


तव॒ च काचन न स्तुतिरम्बिके 
सकलशञब्दमयी किल ते तनुः । 
निखिलमूरतिषु मे भवदन्वयो 
मनसिजायु बहिष्म्रसरासु च ॥१५॥ 
इति विचिन्त्य शिवे शमितारिवे 
जगति जातमयत्नवशादिदम्‌ । 


स्तुतिजपार्च॑नचिन्तनवजिता 


न खलु काचन कालकलापि मे ॥१६॥ 
(युगलकम) 


उनाधिकमविज्ञातं पौरवपर्यविवजितम्‌ । 
यच्चावधानरहितं बुद्धेविस्खलितं च यत्‌ ॥१७॥ 


तत्सर्वं मम सर्वेश भक्तस्यातस्य दुर्मतेः । 
क्षन्तव्यं कृपया शंभो ! यतस्त्वं करुणापरः ॥१८॥ 


ञ्रनेन स्तोत्रयोगेन तवात्मानं निवेदय । 


पुननिष्कारणमहं दुःखानां नेमि पात्रताम्‌ ॥१९॥ 
(तिलकम्‌) 


डो शतिः! शांतिः! शांतिः !|! 


श्रीशाम्बस्वुतिः 





स्वयं प्रकाशाय महेश्वराय स्पन्दालमिकायै जगदम्विकायै । 
मदात्मने वै मम राजलक्ष्म्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥१॥ 


© 6. ©, [१ 
सर्वार्थरूपाय च सर्ववाचे त्रियासिकाये किलकारकाय । 
बीजस्वरूपाय लतास्मिकायै नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥२॥ 


ज्ञानस्वरूपाय वि्ुद्धबुद्धयौः पित्रे च मात्रे जगतोऽखिलस्य । क 
मात्रे च मानाय मिताय मित्य नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥३॥ 


ऋतामिधायै गतिदिकायै स्थितस्वरूपाय च सत्यनाम्ने । 
तपोऽभिधायाभिससिद्धतायै नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥४॥ 


मोक्स्वूपाय च मोहमूरय बिकल्पनायै ह्यविकलपधाम्ने । 
मायै विभातरेऽदहमिदन्तयैव नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥५॥ 


उन्मेषमय्यै च निमेषमय्यै षर च धवरे च विलोपकत्रं । 
धर्मास्मिकायै विभुधर्मधाम्ने नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥६॥ 


समुच्छलन्त्यै जगदास्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय । 
सते भवन्त्य भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥७॥ 


कालाय काल्यै कलनास्मिकायै देव्यै च देवाय जगन्नटाय । 
ईशाय चैश्वर्यशरीरवत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥८॥ 


प्राकव्यगुद्या दि विमासिकायै गूढात्मनेवैपरकटात्मने च । 
परस्परं वै ह्य सयार्मने ते नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥९॥ 


यया विना योन धिमक्तिरूपम्‌ पृथग्‌ यतो या न दधाति सत्ताम्‌ । 
तद्‌ात्मिकायै च तदात्मने च नमः शिवा च नमः शिवाय ॥१०॥ 


वेवासि सर्वै किल यस्य चैका यस्याश्च सवं ननु योऽद्वितीयः । 
= [3 = 
तस्यं च तस्म च मदातमने वै नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥११ 


---*--- 


कृष्णाय नमः 


प्रमदुभ्रान्तैरुक्तं स्वमतिसद्रोतत्वनिवहे 
कृथं लभ्याशान्तिनंयनपथद्‌रेतनुभृता । 
+ =) 
विम्द्येवं कृष्णे मधुरसुभगेपीतवसने 
वधानद्राकूस्नें .परमपुरषेशान्तिसुखदे ॥ 
दुगाय नमः 


शिवो रामः कृष्णौ मवसि सदसा पौस्नवपृषा 
सतीसीताराधा विहरसि तथा शक्तिजनुषा । 

गिरा देवी मूला; -हरसि हृदयं स्निगयवचधा 
त्वमेवैका दुर्ज रचयसि महानाटकमिदम ॥ 


श्रनिर्वाच्य॑ूपं वहसि परमं निव्यममलम्‌ । 
श्रलक्ष्यं तर्लक्ष्यं जननिदयया त्वं श्रकुरुषे । 
भजे विद्वव्य।प्तां परमशिवसंस्थामपि पुनः 
सफुरञ्ञ्योतीरूपामहमितिपददयो तिततनुम्‌ ॥ 


समाप्तेयं श्रीमदाचायं रामेशवर का 
प्रणीता प्रकी ॑पद्यस्तुतिः 1 





